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,. - काम्य कौस्त्‌भ नामक प्रन्य प्रणेता श्रौबलदेव विद्यामूषणपाद 

। | है। प्रस्तुत. अलङ्कार ग्रन्थ नव प्रभात्सक है । प्रथमा प्रमा~काष्य 
भ, निर्णय, द्वितीया प्रभा--ज्लन्दा्थं तद्वृत्ति निर्णय, तृतोया प्रभा--रस 
| निर्णय, चतुर्थो प्रभा--गुण निर्णय, पञ्चमो प्रा--रीति न्स्पिण, षष्ठी 
ह प्रभा--दोष निर्णय, सप्रमी प्रभा--ध्वनि भेद निरूपण, अष्ठमी प्रभा-- 
| मध्यम काव्य निर्णय एवं नवमी प्रमा-जब्दा्थलङ्धूर निणयात्मक है) 


निज रचित बाहिव्य कौमदी ्रन्थके समान दइसमे भी पृणतया 
समस्त विषय त्बिद्धर्हि। स्वाधीन ल्पे हसमे समस्त प्रतेयका 
विश्लेषण हुआ है । एवं विषादन प्रभृति कतिपय नवीन अलङ्कारो 
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` ६8 | का सन्निवेश भो इसमें है। उडाहूरण सप्रुट्‌ प्रायलः पुर्रचाय्यंकी 
उक्ति पे सत्रिचिषटहूयेहं। 
| प्रक।रानतिथि--२२।१०।८७ श्रो बलदेव विद्याभूषण-उ ड्ष्या प्रदेशस्य रेमुणाके समीप 
| | । वर्ता किसो ग्राम मे जन्म ग्रहृण आनुमानिक छुष्टीय अष्टादश शताब्दी 
| प्रथप्-सस्क्रण- १ + १३२३१ ‹ | | छ किपे थे । 


चित्काह्दर के तीर स्थितक्षिसो तास्त्रन के निकट व्याकरण), 

एवं ग्याय ज्लास्त्र अध्ययन करके वेद अच्ययनाथ जाप महज्ञुर गमन 

स्थि थे ¦! एवं वहाँ माध्व सम्प्रदाय का ज्ञिष्यत्व अद्धोकार कियिथे; 

अनन्तर सन्न्यास ग्रहण पुवक पुरषोत्तम क्षेत्रस्य तत्ववादि के मठ 
छ ष मे अवस्थान कियेये। 

सवस्वत्व सुरक्षितय्‌ । , अनन्तर ्रीरसिका नन्द प्रभुके प्र्ञिष्य कान्थ कञ्ज निवासी 

| | "भो राधा दामोदर ( वेदान्त स्यमन्तक ग्रन्थ रचयिता ) वप्र के निकट 


प्रकाशन सहायना---₹० ३०.०० 














(२) 

धभीजोव गोस्वामी प्रणीत मौलिक त्नेन भक्ति प्रतिपादकः षट्‌ सन्वभं 
अपर नास भागवत सन्दभे ग्रन्थ अध्ययन करके श्रोचतन्यदेव प्रवत्ित 
गोड़ोय वंष्णव घमं के विगाढु मम्मरे ञाक्ृष्ट होकर धीराधा-- 
दामोदर विप्र के ज्ञिष्यहयेये। 

श्रीपीताम्बर दास के निकट भक्ति ज्लास्त्र एवं धीविश्वनाथ- 
चक्रवर्ता पाद के निकट भौीमद्‌ भागवत अध्पयन किये थे, एवं विरक्त 
वेष्णव वेका ग्रहण कर "एकान्ति गोविन्वदास' नाम से प्रस्णात हये 


ये । श्रदरन्दावनमे स्थित शीश्यामसुन्दर विग्रह प्रतिष्ठाता ञापहीदहै। 


उद्धव दास एव नन्दिश्च इनके प्रधान शिष्ये) 


ब्रह्मसूत्र समूह्‌ के भोगोविन्द भाष्य प्रणयन कर आपि गौडीय 
वेदान्ताचाय्यं नामसे स्थात हूयेये। श्रील विश्वनाथ चक्रवत्ति पादं 


के चरभे वयस मे जयपुरस्थ मन्दिर समुहसे वद्धीय सेवाधिकारि 
ब्रन्ड निष्काशित होने पर भीगोविन्ददेव के आदेशा से श्नोमत्‌ कृष्ण- 


देव सावेमोम के संहित जयपुरस्थ विपक्ष ब्न्द को श्ास्त्रा्थंद्वारा 
पराजित करके गलता" नामक पार्वेत्य प्रदेश मे गौडीय वेष्णवों को 
पुनः प्रतिष्ठित करके वरहा 'श्ी विजय गोपाल विग्रहः स्थापन क्ियेये, 
अद्यापि वहू विग्रह तत्रत्य मन्दिरमे विराजमान रहै । इसी समथ भाप 
ध्रीगोविन्द देव कै आदेश से 'भीगोविन्द भाष्य प्रणयन कर गौडीय 
वष्णवों क्रो सुप्रतिष्ठित किथेये 1 आपके दारा रचित ग्रन्थावलि का 
ज्िवरण इस रकार, 

(१) षट्‌ सन्दभं को टीका, (२) लघु भागवतामृत को टीका, 
(२) सिद्धान्तरत्न, (४) प्रमेयरत्नाश्लो, (५) सिद्धान्त दपण (६) 
दथामानन्द कातकं कौ टीका, {७) नाटक चन्द्रिका को टोका, (८) 
साहित्य कौमुदी, (६) कान्य कोस्तुम, (१०) छन्दः कोौस्तृभ की 
टीका, (११)ीमद्‌ भागवत की टीका वेष्णवानन्दिनो, (१२) दकोष 
निषत्‌ को टीका, (१३) धोगोपाल तापनी टीका, (१४) शौ भगवद्‌ 
गीता भाष्य, (१५) स्तव माला को टीका (१६) रेश्चय्यं कादम्बिनी 
प्रभृति प्न्य प्रणयन के द्वारा गोडीय वेष्णच साहित्य षी सेवा अप 


(३) 
प्रुत सूपसेक्रियिहँ। । क 
, यज्ञः, अधं, सुखमय व्यवहार ज्ञान, परमक्नान्ति, एवं सुमधुर 
रीति से कर्तंब्याकर्तंव्य बोध लाभ हेतु कान्य ज्ास्धको आवश्यकता 
मानव समाजपे अपरिहाय्यंशूपसेहै। | 
“अलद्यर हास्त" को सुधघीणण कास्यम्ोमासा शाच्दसे कहते 

है, उक्त माभसे ही अलङ्कार श्नास्त्र की सम्यक्‌ उपयोगिता परिस्फुट 
होती है, अलङ्कार क्ास्त्र में व्थुस्पन्च व्यक्ति,~-काव्थ रचना में एवं 


काव्यस्य गुणदोष रौति अलङ्कार प्रभतिका परिज्ञान छ रनेमे सक्षम होते 


है । चिकित्सा क्षास्त्र मे निदान को बावरयकत्ता जस प्रकार होतो 
है, उक्त प्रकारही माषा में व्याकरण को आवश्यकता है, काच्यमेः 
भौ अलङ्मर क्षास की आवष््यकता तद्रूप ही है । प्रस्तृत शास्ते 
दोष, गुण, रीति रसादिका सक्निवेक्ष प्रष्षरतया होने पर भी मस्य 
रूपे (अलङ्कार शष्दसे ही कहते है । 

भामहोद्‌भट श्द्रट वामन प्रभुति प्राचीन गालङ्कु(रिकगणं 
गुणालङ्कार कौ प्रायश्च: समता को मानकर “अलङ्कारा एव काव्ये 
प्रयान सिति" अलङ्कार आख्या देते हैँ । अतएव अलङःकार को 
प्रधानता के कारण शास्त्र भो अलङ.कार नाम से परिचित हुभा। 
हस प्रकार सिद्धान्त को ही अलंङः कारं प्रस्थान कततेहें । 

काच्यादक्ञं नामक ग्रन्थ मे भोदण्डीने प्रधानतया अलद्धुमर काः 
स्थापन करने पर भी'"गुणा एव कोव्यप्राणाः”' कहकर गौडीय वेदरभा 
रीतिमेदका निरूपण किय दहै । ' इठेषः प्रक्षदः समता. त्याः 
दरा गुण वैदर्भो मामका प्राण हँ । इसफे दिपरीत्तहौी उनके मतमे 
गौडीय रोतिहि। वामन ने मी काव्यालद्धुार सृत्रदरत्ति मे “गुण. 
कान्धश्लोभाकिचायक, अलङ्कुःरख्च गुणत कान्यकाभाया उत्कं 
सम्पादकम्‌' कहकर गुणोंका प्राधम्यही माना । इनके मतेः 
“रीत्िरेष काव्याल्मा' ¦ वेदर्भी वाश्चलो गोडी रोत्तिके मध्यमे 
बेद्भो रीति ही षर है। ध्वन्यमान अथं को हो वाच्याय का 
उपकरण मानकर इस मत में भी अलङ्क\र का भ्रा धान्य स्वोक्ृत है । 


(४) 


हसे रोतिप्रघ्यान कहूते है। भामहीद्‌ मर-अलङ्कार का सर्वषां 


प्राधान्य को मानते ह, एवं उससे अतिरिक्त धर्मान्तर का अस्तित्व 


को भो नहीं मानते है, अन्यान्य धमं समूह का अन्तरभि अलङ्कारमें 


करते है | 
भरत नाटद्य क्ञास्तर मे अलद्धुर एवं दोष गुणों को वितरति 
है । आचाय्यरं वामन ने ज्रब्दगुण.यगरणों 


है । लाटीरीतिको मानकर उन्होने चतुविध रीति कः प्रतिपादन 
भी कियाद । लघु सम,स ।नबद्धा रचना को पाञ्चाली, मघच समास 
युक्ता को लाटो, अतिचिस्तुत समास बहुल रचना को गोड कहते हैः 
समास रहिता रचना को ठंदभीं कहते है, क्ञब्दालङक्ार 
अर्थालङ कार का मेद प्रदह्न मो आपने क्रियाहे। 


रुद्रटके प्रन्थमें रस्त वब्दकी अवतारणा है, मापने 'शृद्खार 


वीर करुण बीभत्स मानक अद्भूत हास्य रोद्र शान्त प्रेयानचु' रूपमे 


वसविध रसका उतल्ठेख किया । श्ृद्धार रसका-सम्भोग-विप्रयोग 


मेद-नायक नायित्ता मेद का वणन मी आपनेक्ियिहे। विप्रलम्भ 


श्यद्धार मे उषपमानुराग. मान प्रवास करुण रूपमे अवान्त्रमेदभी 


माना है । वस्तुतः प्राचीन आलङ्कारिकों के मध्चमेञापनेहीरस 


का प्राधान्य एवं महत्व को घोषित कियाहै, 


ग्तिपु राणस्थ ३३७ अध्याय से ३४० पय्यन्त अलडःकारका 


वर्णेन है । “लक्ष्मीरिव विना व्यागान्तवगणी भातिनीरसा (अग्नि 
३३६।९) न भावहौीनोऽस्त रसो न भावो रसदजितः । (३३६।१२) 
चिन्मयन्रह्य को स्वाभाविक आनन्द।भिव्यक्तिहोनेसे चम्त्‌क)र अपर 
पर्थ्ययि रसहोताहै, रसकं प्रथम विकार हो भट्डः कार है, उससे 


अभिमान होता है, उससे प्रीति ष्या उद्रेक होताहै। यह रतिः 


विभावानु मावसात्विक व्यभिचारी कै सम्बलन ते श्द्खार रस होताः 


1 पाथकच सुस्पष्ठ हपसे 
वर्शाधाहि, भोजराज कत सरस्वती कण्ठाभरणे दोष गणोंका 
विस्तरत विवरण एवं विभाग निरूपण मी है । शुद्रट्‌ कृत काव्यालङ्कार 
मे गुण अलङ कार, बोष रीतियों का स्तिवेश्च समानसरूपसे व्द्यमनः 


१११५ ५ ह च (५) 
ह । (२३९।१-४) त 

राग से-श्वृद्खार, उग्रता से- रौद्र, अवष्टम्भ से- वीर; 
सं रोच से बीभत्स रसहोताहै। भौरमभीश्वृद्धारसे-हास्य,रौव्र 
से--करण, वीर से-अव्भुत बीभत्स से- भयानक रसोध्पत्न होता 
है । (३३९।५-८) काव्य श्ोभावद्धंक धमं को अलङ्कार कहते हैः 
अलडः कर णमथनिामर्थालङ कार इष्यते" अलङ्कार कै विना शम्ब 
सोन्दयं मनोहर नहीं होता हि । अर्थालहः कार रहित संरस्वतो धिध्वा 
को भांति होती है। (३४३२-२) 

“लक्ष्मीरिव विना त्यागान्त वाणी भाति नीरसा । (३३६।६) 
न भाग्हीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः 1" (३३९६।१२) 


शब्डाथं-उमयविध अलङ्कार भेद से मलार तैविध्यका 
उल्ठेख इस पुरःणमे हे । 'श्ञब्दाथेयोरलङ्कारो हाटलङ्‌ कुरते समम्‌ । ` 
एकन्न निहितोहारः, स्तनं ग्रीगामिवरस्त्रियः।।' (३४५१) 

परवर्ती आलङ कारिकशण रस का आत्माह्प मे वणेन करने 
पर भी धुव प्रचलित अलङ कार श्षास्त्र नामये हौ परिचितदहै। 


ध्टन्यालोक मे (१५) आनन्दवद्धनाचाय्य ने “काव्यस्यात्मा 
सं एवाथंः'' कहु कर ध्वमिकोही काव्यात्मामाना है 1 इनके मत 
भे ध्यनिक द्वारा अथवा व्यङ्खुथं के द्वारा मभीप्सत वस्तु प्रतिपादन 
से काव्य चमतुकारिता एवं सौन्दय्यं की अभिवृद्धि होतीहै) 
व्यञ्जना रूप व्यापरान्तरते वस्तु एवं अलङ्कार कारसभवादिका 
परिज्ञान होने से उत्तम कव्य होता है) ध्वनि प्षे ध्वन्यन्तर होनेसे 
कान्य उत्तमोत्तम नाम से अभिहित होता है । श्रोविश्चनाथ 
कविराज ने साहिव्यदपण नामक ग्रभ्थमे 'रसात्सक' वाक््चको 
ही काव्य कहा है। जानस्दवद्धंन(चाय्यं ने व्यञ्जनाच्रत्ति विरोधी 
मतवा करा निरास करके ध्वनि वाद का स्यापन क्ियाहै। 
अभिनव गुने मी 'सोचन' नामक धन्यः लोक को टीका में 
ज्बाचोन त्रिपक्षं के मत्तवाबक्रा निरास करके ध्वनिवाद करा स्थापन 














(६) 
किथा है । अनन्तर सम्मटमहूने भी कव्य प्रकाश से व्यञ्चनादृत्ति 


की मह्माका गान सर्वातिश्य स्पसेक्रियाहै। काव्य प्रकाज्ञकी 
रोतिके अनृसरण सेही कचिराज धीविश्वनाथने साहित्य दपण 


की रचनाकी है । उसके बाद पण्डितराज भोलगश्चाथ ने श्सगङ्धाधरः 


नामक ग्रन्यरत्न से पुर्वाचाय्यकुत अस्पष्ठ सन्दिग्ध प्रमेय समूह का 
स्थापने नि.सन्दिग्धरूपसेक्रियाहै। रथ्यक ने अलङ्कारो काश्वणी 
विभाग तथा अबन्तर मेद का प्रदक्चन अलङ्कार स्वंस्वमे क्रियाहै। 
साहिव्यदपंण--रसगङ्धुःधर एकावलो चितन्रमोमांसा प्रभृति ग्रन्थे 
रुय्यक मत काही सृसग्रहु हअ है। 

“रसो कान्यस्थात्मा' काव्यक्ा अत्मा रसहै, इस मत 
का समादर अनेकों ते नहीं किया, रिन्तु नवीन आलक्कारिषय ने 
काव्याघ्मा रसको व्यश्नादृत्ति लस्य कहकर उक्त मतको सम्मानित 
ही क्िाहे। ध्वनि मतमे प्राचीनार्वाचीन प्रसिद्ध मत समृहका 
समाशा यथायथ स्पमें हूुजआहै। उनस्तवों मे परस्पर सम्बन्ध 
तथा असस्दिग्धता दिक्ञेष रूप से परिलक्षित होती है। अतएव 


“रसो वं कान्यस्वात्मा"' मत का बहुलः समर्थन हूभाहै। “^रसोचं 


काव्यस्यात्मा" शब्दार्था तरय इःरोरं, गुणारसधर्म् एष । 

प्राचीन आलङ्धारिकोंके मतमे काव्यप्राणल्पमे जिसका 
निषूपण हज है, बह अलङ्कारहै । काव्य हारीरमूत शब्दायंका 
शोमा सम्पाष्टक रूप में काव्यात्मभृत रसाभव्य्ति का ही वहं 
कारण है! यहु क्िद्धान्त "ध्वनिप्रस्थान नामक चतुथे श्रेणी काहे) 

हस मतम शब्दाभं का अबिच्छेश्य सम्बन्ध स्वकृत हूुजाहे। 
गुण --शब्दगत एवं अथगतहै। दोष एव अलङ्कार शब्दाय उभय 
धर्मरूप पे स्वीकृत हुआ है । कानव्याल्मम्‌त रक्ष ध्वन को अभिव्यक्ति 
मे प्रत्येक को उपयो गत्ता है) हस प्रकार सर्बाद्धीण ध्वनि प्रस्थान 
फा सम्रादरे समस्त पसहूडय मनोलिञनेक्ियाहै। प्रसङ्कवक्तः 


ऋग्वेदीय अलङ्कार समुह काप्रदक्षनकरते ह -यास्ककरत नघण्टरुमे 
(३।१३) बदिकं पर्यय निहपणम प्रसङ्धः में उपमालङ्धूारों का 


` विवरणहै।-- ~“ `: 


६ “ ) 1; 
(क ॥ त, 
= + (8) ॥ श 


इद।मव (१), इदं यथा (२ ), अग्निनंये (३), चतुरश्चहद- 
मानात्‌ (४), ब्राह्मणा ब्र 7चारणः (५) वृक्षस्य नु ते पुरुहुतवयाः (६), 
जरजा भगम्‌ (५), मेषोभूनोऽमी यन्नयः (८), तद्रूपः (€), तद्‌ वणः 
(१०) तद्‌ वत्‌ (११) तथा (१२), इति हादश्ञोपम। । 
अस्य वित्ति यंथा नेषण्टुक काण्ड 


१. 


भस्य निपाता उच्चा्ेचेष्व्थे निपतन्ति उपमार्थेऽपि, उपमा 
नाम _ करस्मरिचदेवायें यः प्रसिद्धो गुणः तदन्यस्मिन्न ध्रसिद्धस्तदुः 
गुणऽथ शब्दमात्रेण यदुपसंयोज्य तदृगुणप्रकाः नं क्रियते- सोपमा । - 
दुमदासो न सुरायाभित्युपमार्थोय उपरिष्टात्‌ उपचार स्तस्य 
: येनोपमिमीते, (५।७।१८ ) सन्त्रेऽस्मिन्‌ न शब्दोऽयं उपभाथ व्यवहूतः। 
लौकिक संस्कृते “न' शब्दो निषेधार्थे प्रयुज्यते, वेदे तु निषष्षोपमा- 
द्योतकोऽपमिति मन्तव्यम्‌ । व वा क्ञव्दावपि उपमावाचकं । 
 लोकिके तु केवलमुपमार्थे तौ प्रयुज्येते यथा-- (१) जातामन्ये तुहिन 
मथितां पदिनीं वान्यरूपाम्‌ (मेघदुत ८३), (२) मणीवोष्टस्य 
 लम्वेते (सिद्धान्त कौमुदी) .(३)हृष्टो गजं ति च) ति्दपितदलो दुर्योधनो 
वा शिखी (मृच्छ २।६)। एुनरुपमा लक्षण निर्य सामान्य 
 लक्षणमासतांब्रवोति “ यदतत्तत्‌ सहद्मिति गार्ग्यः ।"' यत्‌ किञ्िदथं- 
 नातमत{दूवति, तत्‌ स स्वरूपं च, यथा-- अनग्निः बद्ोतः अग्नि 
सरूपश्च सोऽग्निनो पमोयते- अग्निरिव खद्योत इति । एवमेतत्‌ 
सरूपेण गुणेन गुणसामान्यादुपमीयते -हत्येवं भाग्यं: आचार्यो मन्यते । 
` तदासां कम" स आसामुषमानानामर्थः यदप्रसिद्तर गुणस्य क्स्यित्‌ 
भरासद्धतर गुणेनान्येन गुण प्रकाक्ानमित्यादि, ज्यायसावा गुणेन, 
प्रह्याततमेन वा कनीयसे वा प्रयातः वोपमिमीते। तद्‌ यथा- 
सिह मानवकः चन्द्र इव कान्तो मानवक; इत्याहि । 


+ ) तनूच्यजेव तस्करा वनगू" (७।५।३२।६), स त्मिक तितउना 
(८) २३।२२), अत्र इव क्चठर उपमा द्योतकः । (२) यथा इति-यभा 











} 
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(८) 


कर्मोपमा, “यथा वातो यथा वनं'' यथा समुद्र एजति (४।४।२०।४) 


अन्र यथा--हव। (३) अग्निनंये त्राजता (८।३।१२।२), अत्रन- ` 


इव । (४) “"चतुरहिचद्‌दमःनात्‌” भन्न ।चद्‌-इव । (५) 'बाह्मणा 
व्रतचारिणः” (५।७।३।१), “अत ज्राह्यण इव ब्रत चारिणः'' इति 
लुप्तोपमा । (६) वृक्षस्य नु ते (४,६।१७।३). अन्नोपमा्थे न" । 
(७) जार आ भगम्‌" (३।६।१०।१), जा इव । (८) मेषोभूतो मि 
यन्नयः (५।७(२४।५), अत्र मेष हत्येषा भृत लाब्देनोपमा । (€--१०) 
अग्निरिति--एषा रूपोपमा, हिरण्य वणं: (२।७।२३।५), (११) 
वदि ति--एषा सिद्धोपमा, ब्राह्मण वडधीते, वृषलवच्चाक्रोर्लात । (१२) 
भ्या! इत्ययं चोपमाश्ाब्दः, तं प्रत्रया पूवेथा विश्वथेमथा (४।२।२२।१) 


अथ ल्‌प्ोपमान्य्थोषमानीत्या चाक्षते- सहो व्थाघ्नः, इति 
पुजायां, शा काकं इति कुत्सायां, काक इति शब्दानुकृति स्तादिदं 
शक्निषु बहुलं न शब्दानुकृति दिदे इत्यौपमन्यवः । 
उदाहूते मन्त्रसमुहे उपमानां चातुविध्यं स्वीकृतमस्ति- 
(१) कर्मोपमा, (२) रूपोपमा, (३) सिद्धोपमा, (४) लुपोपमा 
यास्केन उपमान - क्ञब्दोऽनि भ्यवहूतः । “यावन्माच्रमुषसोन 
प्रतीकम्‌” इति (५।४।१२।३), मन्त्र व्याख्यायां वार्त्युपमानस्य 
छं प्रत्यथं प्रयोगः 

पाणिनिने स्वीय व्याकरण मे उपमानोपमिति सामान्य प्रभृति 

लब्दों का प्रयोग कियाहे। | 

(१) उपमा--उपमानाति सामान्य वचन: (२।१।५५), 
उपमानादप्राणिषु (५।४।६७), उपमानाच्च (५।४।१२७),(२) उर्षासत 
उपमितं व्याघ्नादिधिः सामान्याप्रयोगे (२।१।५६९), (२) सामान्यम्‌ 
(२।१।१५५, ५६), इत्यादौ महाभाष्ये (२।१,५५), चोपमानस्य 
लक्षणमास्ते निरूपितम्‌ ॥। 

सम्प्रति ध्वनि प्रस्थानानस्रणरत गौडीय वष्णव साहित्य 
समूह मे निबद्ध प्रणाली एवं अलद्धारों का दिग्द्शन करते है । 


| (€) ८ 4 
१४६३ शकाब्दा मे भ्रीरूपगोस्वामीचरणने भोहूरिभक्तिरसः मूतसिन्धु 
का प्रणयन किया, तदनन्तर शकाम्दा १४७१ मे भीरज्ज्वलनीलमणि 
नामक परिशिष्ट प्रन्थ का निम्मरणि क्रिया,रसामतसिन्धु ग्रन्थक्ाही 
उञ्ञ्वलनोलमणि परिष्िषट ्रन्थहै। प्रन्थक्रारनेस्वयंह्क हाहि। ,. 
(पचिम १।२) | 
“निव्त्तानुपयो गित्वाद्‌ दुरूहत्वादयं रसः । 
रहृस्यत्वाच्च संक्षिप्य दितताद्खोऽ{प चिद्यते ।" 
उज्ञ्वलनीलमणि ग्रन्थमे श्बद्धार रसका ही सृविच्तृत वर्णन हूभा ` 
है, यह ग्रन्थ श्रीशिद्धःमू पाल कृत.रसाणेवसुधाकर' के छायावलम्बन 
से रचित हआ है । रसामृत एव उज्ज्वल से भक्तिरसकाही सम्यक 
आलोचना है, गोस्वामोपाद नेभक्तिकोहौ मृषट्य अभिघेयरूपसे 
मानाहै, एवं भक्ति रस का अभिनव व्याख्यान भी प्रस्तत कथा है । 
रसामृतोक्त भक्तिरस लक्षण इस प्रकार है,- + 


“"विभावरन्‌भावंठच सः त्वकं व्यभिवारिमिः (1 
» ^~ ~ ५ $ 9 
स्वाद्यत्वं हूदि भक्तानामानोता श्वणाट्भिः। मि 
एषा कृहण रतिः; स्थायीभावो भक्तिरसो भवेत्‌ ।**(२।१।५-६) ष 
भग्वान्‌ जन हो भक्तिरसास्वादन का अधिकारी है, उन्होभे.. 
अधिकारी का निणंय निम्नोक्त ज्ञब्दों से किया है। । 
"प्राक्तन्याधुनिको चास्ति यरय सदू्‌भक्ति वासना। “£. 
एष भक्तिरसास्वादतस्यव हदि जायते| नो 


| रस--ब्रह्मवत्‌ अवःडः मनसोगःचर ह ने पर भीं भाग्यवानर 
ष्टा, श्रोता, रसास्वादन करने मे सक्षमहोतेहै। हर्य काव्यसें 
दष्टा, श्रव्य काव्य मे श्रोत। को सामाजिक कहते है, इय काव्यमें 
अनुका्याभिनय दशक का, ्रव्यकाव्य मे दणनोय नायक का 
वणनकारौ के धोता का रसारवाद होता है। यह मत अनेक 
भगलङ्कुःरिकों का सम्मतहै। 'तस्मदलौकषिकरः सत्यं वेदयः सहदयरयम्‌' 
साहित्यदपणकार ने भो कहा है॥ (३) ` | 














जलंदुःरकोस्तुभमेभोउक्तहै- 


| (१०) ` 
.-.भक्तिरसामृतोक्त (रसलक्षण' दस प्रकार है (२।५।१०४). 
व्यतीत्य भावना वत्मं यहचमतुकार सारम्‌; । । 
हदि सस्वोञ्ज्वले वादु स्वदते सरसो मतः।। 
भरतमुनिनेमो कहाहै-- 
विभावान्‌भावव्यभिचारिसयोगाद्‌रसन्ष्पत्ति 
किभावरन्‌भावेठच सास्विक व्यंभिचारिभि 
स्वाद्यत्वं नोयमानासो स्थायी भावो रसो मतः॥ 


वहुरन्तः करणयो व्यापारान्तर रोधक्रम्‌ । , 
स्वकारणादिसंश्लेषि चमत्कार घखं रसः ॥ 


रस का निमित्त कारण विभावरहै, समवाधि- स्थायिभाव है, 


मसमवायि-सश्चारि भावै । कायं रूप में अनुभाव एव सास्दिकादि 
का ग्रहण होताहै। साराथं य्हहै कि सामाजिक के चित्तगत 
स्थायिभाव--काग्यगत चिभान्‌भाव सास्ति व्यभिचारि भावके 
सहित मिलित होकर रस होता है, अर्थात्‌ आस्वादन अवस्थाको 
प्राप्त करताहे। प्राकृत एवं अप्राकृत भेदसे रस-लास्त्र दोषरक्ार 
है, भक्ति वादियों के मते प्राकृत नायक प्रभति का रसास्वाद नहीं 
होता है.किन्तु भ्ीरामसीतारिवत्‌ दिष्य नायक नायिकाक्ा रसास्वाद 
होता है । अतएव भगवद्‌ विषयक काव्य-क्ञास्त्र विनोद के विना 
सापाजिक का रसास्वाद नहींहोताहै। अनुकाय्ये का रसास्वादन 
ही जव नहीं होता है, तब तो सामाजिक का रसास्वादनहोनाभी 
अत्तम्भवरहै। प्राक्त अनृकार्य्यादिका रसास्वादन असिद्धहोनेसे 
लोकिक कःव्यनारश्च की मालोचनासे सामाजिक कामी रहास्वादन 
नहीं होगा । साधारण रस्वेत्ता के मत में ˆवारिमित्याल्लोक्रिकत्वात्‌ 
सान्तरायत्वाच्च, (साहित्यदपण-२) अनुकाय्थं मे रसास्व,दन अ.सद्ध 


.„ होने परमभी महाकवि के लेखनी नपुण्य से काव्य--नाटचादिसे 


रसास्वादन होना सम्भव है । इससे सतु सामाजिक करा भीं रस्स्बाद 


(११) 
होता है । भक्तिरघाथन सें भ्रौमघुसूदन सरस्वतीपाद नेभौकंहा 
है - ''अतस्तदाविर्माषिष्व मनसि प्रःतपश्ते। 
किश्िल्नघ्‌ नाञ्च रसतां यात्ति जाड िमिश्रेणातु ।।**(१।१३) 


। टीका - विषया वच्िन्न चतन्धमेव द्रवावस्थमनोटच्याषरूदृतथा 
आविर्भावि्वं प्राप्यरसत्तां प्राप्नोत्तीत्ति न लोकिकं रसस्यापि 
परमानन्दरूपतानुपपत्तिः, अतएव अनत च््टिघ्न चिदानन्दघनस्थ 
भगवतः स्करभात्‌ भक्तिरपेऽत्यन्तानन्दमाधिकचमारन्ट्स्य लोक 
रसे तु विषयावच्द््तस्येव चिदानन्दाक्षस्य स्फ्रणःत्तरद।नन्दस्थ 
स्य॒नतेव, तस्माद्‌ भक्तिर प्त एव लोकिकं रसानुपेक्ष्य सेव्यइत्यथंः । 

भक्तिरस्ामूतत के रस लक्षण मे-- "हदि सतत्वोञज्वले वां स्वदते 
स रसो मतः" सस्व शश्द का उत्लेख हभ है । साषारणतततः प्रतोत्ति 


के लिए साहिध्यदषंणाक्त वित्लेषण सेहो उसका अथं जानना 


भावश्यक होगा । सक्ति स्वर्प को भग्राकृत चिहःनन्द शूष माना 
गया है । साह्य दषणकारने क्हाहै- 
"रजस्तमोस्थामस्पृष्ट मनः सत्त्व मिहोच्यते । वाह्यमेय :. ` 
विमुखतापादकः कश्चनान्तरो धमः सत्व मिति च ।। 


अततएव हाष्यनारच दश्नरत साधरण समस्त व्यक्तियों का 
रसास्वाद नहीं होता है। भःग्यवानु सहूदथ च्यक्तिकाही रसास्वाद 
होना सभ्भवहै। साधारण रसग्रन्थमे हस सस्वकोहो सामाजिक 
का स्यायीमाव कहते ह+ उसके धिन सामाजिक का रसास्वाद 
नहीं होत है । सस्वोद्रक कष हेतु निशू्पण भी दपणक्षएरने किथा 
है--““अन्र च हेतु स्तथाविधालोकिक काव्यार्थं परि श्ोलनम्‌ ।"अर्थात्‌ 
अलौकिक काष्याथेषूप विभावादि का सम्यक्ष्‌ अनुक्लोलन सेही 
अत्यन्त अभिनिवेश होत्ता है । उससे हौ सतत्वोद्ेक होना सम्भवहै। 
अतणएव-''सामाजिङ्चित्तगतस्थःयिभःवो हि काच्यनारच्चस्थित 


विभावादिभिपिलिश्वा रसाय कत्पतेत्ति” कथन समोचन है । 
मावः -प्रायतः रक्षभाव का पाम्यि होनेपरभो उभ्थपें 
किञ्ित्‌ तारतम्य व्द्िमःनहै। रसासृततके (२।५।१०५) से भाव 





| (श्र) 
` ;क्षिग यह्‌ है-- ५, 0 1 4 
“भावनाय: पदं चस्तु बुघेनान्यबुदधिना। ` 
=" 3: भाव्यते गाढ्‌ संस्र $चत्ते मावः स कथ्यते 
¢ भरते भी कटार देद्रात्मकं भवेत्‌ सस्वं स्वाद्‌ भावा 
समुत्थिताः, रसानुभवोपयोगजन्सान्तरीण सस्काराहिक सृष््ममावेन 
क्षिश्ुतायां स्थितम।प तहिकाकाय सामाजिकस्थ (अनुकाग्यस्यापि) 
वेयःसन्धि प्रभ्ुतिकं वयोवस्था विशेषमपेक्षते ।॥। | 
“रभ तरङ्किणोः' ग्रन्थ मे भानुदत्तने भी कहा है-- "चित्तस्य 
रसान्‌कलो विकारोऽवस्थादिकेषो वा भारः” न्कारोऽयं टितिघः-- 
(१) आन्तरः, (२) शारीरश्च) स्वासो स्ञ्चारौी य भावः अन्तर 
तथानुमावः (उद्धास्वर-नुट्यगातादिक) सा{स्वक भार्हचन्नारीरो 
विकारः ' स्थायभावो हि मुख्यतया पञ्चविधो गौणतहच सप्एव । 
सञ्चारिणा स्त्र्या्त्रिश्णत सा्त्िकात्चाष्ट। सामाजिकस्य 
(अनु काय्पंस्थापि ) चित्तं स्थाप्िमावस्य वरिपुष्तानुयायि खलु 
अनु माव--सश्चारिभावयो स्तरग प्राबल्यस्थापि न्थ्‌नाधिवय जायते। 
अलङ्कार कौस्तुभ (५) में स्थायीमावक्ता त्णनदै- 

21: "'आस्वादाङक्ुरकन्द)ऽग्ति धमः कचन चेतसः । ॥ 

#5* “ रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुदधसत्वतया मतः॥ "* 
7, सल स्थादी कथ्यते विज्ञे विभावस्य पृथक्तणा। 
` *~ पृथक््‌वधत्वं स्पत्येष सामाजिकतया सताम्‌ ॥ 
 स्ापालिकतया सत्तां सामानिकानामेक एव काश्चिदःस्वादाडकुरषन्दौ 
मनसः कोऽपि घमविशेषः स्थायी । स तु विभावस्योक्तश्रकार 
द्विविधस्य मेदेरेव भिद्यते । अनुकार्य्याणान्तु स्वतन्त्रा एव स्थायिनो 

नानाविधाः । | 

पूर्वोक्त दादत्र प्रकारं भावे निज निज्ञ अनुकल उवकरणो कै सहित 
मिलित होकर परम आस्वादन अवस्थाकोप्राप्नकरतेहै। एवं 
अनवरल सुस्थिर रूपसे हदय मे अ्बस्थित होकर स्थायीभावः 


क्य -तैन 


7 श्र कै श. 
: प्र 








(१३) 
कहलाते है । उक्तं दादक्ञ विधत्ता को चोड कीर अपर क)ई भावं 
स्थायीभावनामसे परिचित नहीं होति ह) उसके मध्यमे कतिपय 


भाव सच्छारिताकोप्राप्न करते है,-- जिस प्रकार मधुरमेहासादि, 


साहिच्यदपणकार के मतमें (साहित्यदषेण ३ ) रत्याश्योऽप्यनियते 
रसे स्य व्यभिचारिणः” प्रबलमभिव्यक्तः सश्चारी,सामान्यतया व्यक्त 
स्थायी, तथा देवादि विषयारत्तिञ्चःपाततो भाव इति कथ्यते] 


 भसख्चारिणः प्रछ्ानानि दैवादि विषया रतिः) 
उद्‌ बुद्धपरात्रस्थायो च भाव इत्यभिधीयते ।।'' 
भी बलदेव कृत साहित्य कौमुदी के (४।१२) मल मे उक्त है, 
“"रतिदघादि विषया व्यभिचारी तथां{जतः1।'' (४।१२) 
करष्णानन्दिनी टोक1 में लिखित है--.किश्च हासादयः क्वच्द 
व्यभिचारिणश्च स्युः, यदुक्त श्युद्धारवीरयो्हसि वीरे क्रोधस्तथा ` 
मतः । शान्ते जुगुष्ता कथिता व्यभिचारितया एनः" (४१३) 
सश्वारिभाव भावोंके परिचय मे (३।८३५) साहित्य दपेणकारं 
ने 'सश्वारणः प्रधानानि" शाष्दसे कहा, टछ्ान्त रूपमे टीकामेभी 
कहा -- "“परमरविश्रार्ति स्थानेन रसेम सहैव वक्तमाना भप राजानुगत 
विकाह्‌ प्रदृत्तभृत्यवदाषाततो यत्न प्रधाग्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणी 
देव-मुनि-गुर-नुपादि-विषया च रतिर्द्‌बुद्धमाच्रा विमालादिभिरपरि- 
पुष्टतया रसरूपतामनापद्यमानाश्रच स्थायिन) भादा भावेक्ाद्हवाच्यः 1 


, विभावेनानुभावेन व्यक्त सश्ारिणा तथा। 
रसत्तामेति रत्यादिः स्थप्थोभावः सचेतसाम्‌ ।(दषण ३।१)} 


विभावादयो वक्ष्यन्ते । सासिविकाश्चानुभावरूपत्वात्‌ न पृथगुक्ताः 
व्यक्तो दध्यादि न्यायेन रूपान्तरपरिणत) व्यक्तीकृत एव रसो नत 
दीपेन घट इव दुर्वेसिद्धो व्यञ्थते । तदुक्त लोचनकारेः- "रसाः 
प्रतोयन्ते इति त्वोदनं पचती्तितः धवहारः'” इति । अत्र च रत्थावि 
पदापादानादेव स्थायित्व प्राप्न पुनः स्थायि^उोषादानं रत्यादीनामपिं 
रसान्तरेष्बस्थायित्वप्रतिपादनाथम्‌ । ततश्च हास क्रोधादयः श्पुद्धुार 


























(१४ 
~ धोरादौ व्यभिचारिण एव । तदुक्त "रसावस्थः परे भावः रथाथितां 
` ब्रतिपद्ते' र्खावस्योभाव एव स्थायोभावः । अयमेव किश्वाकभि- 
, सिलित्वा रसाय परिणमति । *मावाएवानिसम्बद्धाः प्रयान्ति 
` रसरूपताम्‌ ` वस्त॒तस्तस्थितिरियमेव- 
“नं भावहीन)ऽप्ति रसोने भाधो रसघजितः 
परस्परकृतासिद्धिरमथो रसभावयोः 1 
सा्हिव्यदषण को इस उक्ति से भरतीत होता है- रस एषं भाव 
 कस्त्री एवं कस्तूरी गन्ध के समान ही अद्िच्छेच्च सम्बन्धान्वित है । 
“ आलङ्कुरिकांके मतमेतोभकषमभोरसटहीहै,- 
1: “रसभावौ तद्षाभासौ भाषस्य प्रक्षमोदयोौ। 
सन्धिः शबलता चेःत सऽपि रसनाद्‌ रसाः ॥ 


रसधमंङके उपयोगी होन के कारण माक्षादिमे भी उपकच्ारसे 
रेष शस्व का प्रयोग होता है । मक्तिरसामृत मे उक्त है,- 


“भावा विमाषजनिताहिचत्त टृत्तय ईरिताः | 

` नरश्चश्नास्त्र का कथनहै- त 
““विमावेनोद्धृतो योऽथः, स भाव इति संज्ञितः ॥* ` ` 

कात्य प्रकारा (ठ) मेँ विभाव लक्षण निम्नोक्तप्रकारहै-- ` 


कारणान्यथ कार्य्याणि सहुकारोणि यानिच। 
` ` रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाटशचच कन्ययोः। 
विभावा अनुभावारच कथ्यन्ते व्यामिच्तारणः।।'' 
| = मे रस का कारण-नायलः एवं नायिका हि। काव्प 
एवं नादच में अ्मिनय एषं वणेन कश्चलतापि विभाव्नाकोप्राप्त 
करते है, जये नलक्मयन्तींहै। सामाजिक का स्थायिभाव को 
विभाविक्त कश्ताहि. अर्थात्‌ माना पदवी को प्राप्तकशताहै, अतः 
उसे विभाव कहते है । विभाष दिविध है, भालम्बन एवं उहौपनः 
ताधक नायिक्रादि--आलम्बनहैं कक्लोर, चक्षन्त, मलयपवनादि- 
उहीपन है| रसामृतमे उक्त है-(२,१।१५) = ~ 


¢ ८ : 


(१४) 
“तत्र ज्ञ या चिभावास्तु रत्ास्वादनहैतवः।'” 
अग्निपुराण मे ण्ति है - 1 
““विभाग्यते हि रत्यादि यंत्र येन विभाग्थते। 
विभावोनामस् दधा आलम्बनोहीपनःत्सकः ।+'' 
साहिव्यदपेण के मत मे-““दिभिन्यन्ते, आस्वादाङ्कुर प्रादुभवि 
धोम्याः कियन्ते सामाजिक रत्यादिभावा एाभ{रि{तभ1द1 उच्यन्ते 
विषयाश्नय मेद से जालस्बन द्रिव्धिहै- 

(२) अनुभाव--( रसामृत २।२।१ ) अनुभावास्तु चित्तस्थ 
भावानामवबोधक्ताः। चित्तस्य भां का अवबोधक को अनुभाव 
कहते हैँ । अलङ्कार उद्धुूास्वर वाचिक मेदसे त्रिविध का उल्लेख 
उज्ज्वल के अनुभाव प्रकरणमेंहै। 

(३) सास्विक--(रसामृतत २,३।१) कृष्ण सम्बन्धिभिः साक्षात्‌ 
किश्िद्‌ वा व्यवधानतः भावेश्चित्तमिहाक्तान्तं सस्दमित्युच्यते बुधैः, 
सतर्वादस्मात्‌ समुत्पन्ना ये भावास्तेतु सात्विकाः।" 

अनुभाव विशेष हौ सात्त्विक है, तथापि पृथक्‌ नाम से अरिहित 

होनेका कारण है। शुद्ध सस्व से आविमूतहोनेके कारणही 

गोबलीवह्‌ न्याय से साच्विक कहूते है । स्तम्भ कम्पादि अषटवध 

होते है । ५ ५४२ 

विेषेनाभिमस्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति, +, 

वागद्धुः सत्वसूच्यायेज्लया स्ते व्यभिवारिणः। 
सश्ारयन्ति भावस्य गति सञ्चाररणोऽपिते) 

जो भाव स्थायीभाव को पृष्ठ करताहे, एवं उक्त स्थायीभाव 

से हमे उत्थित होकर उसमे विलीन होता है, उसे सञ्चारी कहते है । 

 सामाजिकके स्थायोभाव को बचित्री युक्त करता हे, अतः 

इते सभ्वारी कहते है । निवेद विषाद ग्लानि प्रभृति ्रयर्त्रिश्द्‌ 

वचभिचारी भावहैं। 
विभावकेद्वारारस्हूदयस्तमाजक के चिलमेजो भाक्त होता 



































(१६) 


है, उसे भाव कहते है । निस से सामाजिक के चित्तये भम'वोन्मेष, 


अथवा आविर्भाव होता, उसे भी भाव कहते है । मलगत्त नायक 
नायिका को अनुकाय्यं कहते हैँ । इस प्रकार अनुकार्यं एवं सामाजिक 
एतदुभय में अनुभाव सात्विक वचभिचारी भाव कौ स्थिति होती है। 
संक्षिप्त विवरण इतत प्रकार है- 

(१) कावच्-नाटच श्रवण श्चन प्रति से सामाजिक के चित्त 

मे विभाव-अनुभाव को उपस्थिति होतीहै। 
(२) आक्षेप से अर्थात्‌ व्यञ्न। वृत्ति से बोध होने पर सामाजिक 
ॐ चित्त मे सत्वर सञ्चारी एवं स्थायिभाव का आविर्भाविहोताहे) 


(३) साधारणी करणास्य व्यापार से नलदमयन्ती'का अथवा 
मेरा है, इस प्रकार रीति से विभावादि चतुष्टय का प्रत्यय 
सामाजिक काहोताहे। 


(४) अनन्तर व्यङ्ञनाके वाशा अनुकायंके सहित ही समानाकार 
श्सक्ी प्रतीति सामाजिक कीहोतीहे। 


(५) स्वदनासख्य व्थापारके द्वारा अहमेव दमयन्ती विषयको 
रतिमान्‌ नल एवः इस प्रकार स्वीयश्सवासित चित्त मे रत्यादि 
अभेदास्मक निज मे नापकामेदात्सकरससाक्षातृक्रार सहूदय 
सामाजिक का होता है। रमामृतसिन्धु एवं साहित्य कौमुदोमे 
नाटचज्ञास्त्र के प्रमाण से साधारणोक्ररण का सुसंस्थापन हआ है। 

“शक्ति रस्ति विमावारेः कापि साधारणी कृतौ, 
प्रमाता तदभेदेन स्वं यया प्रतिपद्यते | 


साधारण्य का अथंहै- स्व एवं पर सम्बन्ध निणेयन होना। 
सामृतसिन्धु (२।५।१०१) की नारचक्नास्न इलोक की टीकामें भीजीव 
गोस्वामी का कथन यहु है- ““मुनिवाक्ये तु भेदांशः स्वयमस्त्येव, 
इत्यभेवांञ एव तु चिभावःदेः शक्तिरिति भावः)" भरतमुनि के मतं 


मे किन्तु नारचच रसास्वादन प्रमाता सामाजिक है, हशयक्ताव्यका 


रक्षक हौ रसास्वादकं होताहै। सब व्यक्ति दशक सामाजिक नहीं 


क 


(१७) 
होति है--कारण. कहा भाट 1 
य. स्तुष्टे तुष्टि. साचा कोक शोकमुकति च+ 
करदः क्क द्धे मये भीतः च नाठच प्र्षकः स्मृतः ।।' 
उक्त रीतिसेश्रव्य काव्यमें भो सहूदय धोता पाठक,- 
सामाजिक होगा, सवासन सम्यकाही रसास्वादन होगा । वासना 
हीन व्यक्ति का रस्तास्वादन नहीं होता है, जिस प्रकार रङ्ुमञ्चस्य 
काष्ठ प्रभति कारसोद्रोध नहींहौोताहै) ६ 
ध्मव्ततनेक्हा- 
““निर्वासनानान्त्‌ रङ्कान्तः काकु डचादमसल्निभाः ।"' 
अभिनव गुप्तका कथन है-“येषां काव्यानुक्ञोलनवश्षाद्‌ विशदीभूते 
मनोमुक्रे वर्णनोय तन्मयौ मत्न योग्यता, ते हूदयसंवादभाजः 
| त 
आनन्ववरद्ंनाचायं के मत में--"“रसनज्नतेव सहु दयत्वसिति ॥ 
अलङ्कार कौस्तभ (५) में उक्त है-“यदतु विर्गालत वे्ारतरत्व 
मनुकत्तं "णामपि हहयते, तदा तेषामपि सामाजिकत्वमेच, अनुकरणर 


संस्कारवशादेव जीवन्मुक्तानःमाहारविहारादित्त्‌) तेन 
सामालिक्ानासेव रसः सम्पद्यते ।, | नि 
अलङार कौस्तभस्य भक्ति रस का उदाहूरण,- व # | 
` “जय भ्रीमद्‌ टृन्दावन मदठननन्दात्मजविभो क 
त्रियाभोरी वृन्दारक निखिल व्दारकमणे । # + व 


 चिदानन्दस्थन्दाधिकरू पदर वमदास्डमणें 
` नमस्ते मोचिन्दाखिलभुवनक दाय महते ॥ 
अन्न देव्रतिषयत्वाच्चेतोरद्कृतः रतिरेव भावः स एव्र स्थायी 
लम्बनम्‌ - श्रीकृष्णः, दहीपनच्चन्र तश््रह््नाद्ि अनुभावः हदय 
द्रवादिः, व्यभिचसी-स्िङ्घद दंन्याद्विः । परक्षो भक्तानाम्‌, 
सराम््जिकानान्त्‌ प्रत्यक्षः + 
ब्लड क्रतम मे (५1१२) क्रत प्रदाहुरण 








(१८) 
“'प्रेयास्तेऽहुं त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवाद ` 
स्त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मोति हुन्त प्रलापः। 
 \त्वंमे ते स्थामहसिति च यत्तच्च ना साधु राधे 
~~ व्याह. रे नौ नहि समृचितो युस्मदस्मत्‌ प्रयोगः ॥ 
; १४६; अत्र चित्त द्रवःस्थायी, सच उभयनिष्ठुः, आलम्बनमन्योन्यम्‌। 
उहौपनमन्योन्यगुगपरि मलः । अनुभावः, विज्िष्य निवंचनाभावः, 
व्यभिचारो-नत्योत्सुकष्यादिः । परोक्षः-क्षो कृष्ण राधयोः, सामाजिकानां 
प्रत्यक्षः, प्रेमरसे सवंरसा अन्तभवन्तीति प्रेमाङ्धः श्यृङ्खारादयोऽद्धिन 
त्यत्र महीयानेव प्रपञ्चः । | 
भक्ति रस निर्णायक गोडीय वेष्णव ग्रन्थो का संक्षिप्र परिचय 
यह है-- (१) शीभक्तिरसामरृतसिन्धु-श्री गौडीय रस-सःहित्य कल्पतर 
का सर्वोच्करिष्ठ गलित फल स्वरूप असमोदध्वं भक्ति रसयिज्ञान ह्ास्त्र 
है । भ्रीचतन्यदेवसे शिक्षा प्राप्त श्रीपाद रूपगोस्वामी उक्त ग्रन्थ 
प्रणेता है । प्रस्तत ग्रन्थ सरस एवं विश्युद्ध त्रजरीत्ति परिषारीका 
उपाय प्रदक्शंकहै, इस ग्रन्थ के तात्पय्यानृसार जीवन प्रणाली 
नियमित हीने से मानन दिश्वकीत्ति विस्तारौ आनन्द द्न्दावने के 
अमृतमय राज्य में प्रवेश कर सकते है । इस में भक्ति रूपा उच्चतमा 
चिद्‌वृत्ति के धमं-क्मदि का अङ्कून विशेष निपुणता के सहित हभा 
है। भक्ति रूपा चिदृत्ति का उद्ूव, क्रमविकाल्ल, एवं चरम 
परिणति का ईहश्ञ मनोरम सर्वाङ्कः सुन्दर इतिहास अन्यत्र विरल है । 
विषय विभाग का नैपुण्य, निर्शोष सरस कवित्व, सुसूक्ष्म दादनिकता, 
मानव समाज में अपरिचित श्ेष्ुतम मानवता निम्माण के उषाय 
प्रदक्षंकत्वादि का एकत्र अवलोकन की अभीष्ा होने पर इस प्रन्थका 
अनुश्ीलन करना एकान्त कर्तव्य है। जो जन मुख्य भागवत 
वेष्णवीय भजन की चिष्ुद्ध मजन प्रणाली को जानने के लिए 
समुत्सुक हैँ । उनके लिए यह ग्रन्थ अवश्य अवलोकनोय ह । 
अतीव सरस एवं परम पवित्रता की सुहृदृतम भित्तिमे 
सुप्रतिष्ठित जो गोड़ीय वैष्णव पद्धति है, उसका परिज्ञाम भी इस 


{१६} 

ग्रन्थं पाठसेहीहोगा। . ` ~... ~. ~ ~+ ५ 

-.: ` चित्तटृत्ति को सुशिक्षाके हारा सुसंयत करने से हौ मानवे महान 
होताहै। प्राथमिक जौवन में असंयत चित्तवृत्ति समृहकी किस 
प्रकार से 1 करके वेधी भक्तिको सहाचतो से परमाददां परमभ्रिय 
धीभगकच्चरणों मे समाहृ करना होता है । कास्य सविधानसे 
केसे चित्त सुनिम्मंल होकर उसमे क्रीमशवानुमे प्रीत्ति का उदय 
होता है, एवं उक्त प्रीति ही केसे रागानुगा मे परिणत होकर 
सांसारिक विषय वितृष्णा को उत्पन्न करके धीकृष्ण मजन को ही 
एकमात्र सुख कर रूप में प्रतिभात करतो है- इस ग्रन्थ से उसको 


 सविस्तृत विवृत्ति है । 


अतुलनीया रागानुगा भक्ति कसे भाव--भक्ताद मे सश्चारित 
होती है । केसे मानव व्रजभाव प्राप्त करने का अधिकारी होताहै । 
भाव, अनुभवं, विभावादि का स्वरूप समूह भाहिर्यक रस्लास्त् 
मे हृष्ट होने पर भी कंसे मानव अच्िल रसामरत भत्ति श्रीभगवान्‌ के 
भजन पथ में निदु अप्राक्त रसशास्त्र के धिषयको लेकर अग्रसर 
हो सकता है । उन आनन्द लीलामय विग्रहुके स्वरूप, गुणादि 
का बहुविध परिज्ञान उस ग्रन्थसे होता है, यह ही ्रजभक्ति सका 
एकमात्र विज्ञान ज्ञास्त्रहै। 

शीकृष्ण एवं भक्तिरस सम्बन्धि विस्तृत ग्रन्य मे पुवं, दक्षिण, 

पश्चिम, उत्तरं रूष मे विभाग चतेष्ठम है 1 स्थायो भाघोत्पादन 
नामक धुवं विभागमे - सामान्य, सान, भाघ, प्रेमभाक्ति विषयकं 
लहरी चतुष्टय है। “भक्तिरस सामान्य निरूपण" नामक दक्षिण 
विभाममे-- विभाव, अनुभाव, सार््िविक, व्यभिचारी एवं स्थायेभाव 
मेव से पश्चलहूरो ह । “सुरथ भक्तिरस निरूपणः' नामक पचिम 
विभागमे-ज्ञान्त, प्रीत भक्तिरस अर्थात्‌ दास्य, प्रेयो भक्तिरस 
अयवा सख्य, वात्सल्य भक्तिरस एवं मधुर भक्तिरस भेद पञ्चलहरी 
तथा "भण मक्तिरसादि निरूपण" नामक उत्तर विभाग से-क्रमशः 
हास्य, अद्‌भुत, बीर, करुण, रोद्र, भप्रशनक, बौभत्व भक्तिरस, मश्री 














(२२) 

पैव, श्रीर्मा गकषतार्धास्विाद, साधुतद्ध, नश्मन्गद्भषक, ते्नोधाति 
बस समुल्यहै। £~ + क 

वुरुहाद्‌ भृत वीष्यंऽध्सिन्‌ शद्धा दुरेऽप्त्‌ प्यके । 

यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः, सद्धियां भावजन्मने ॥(२।११०) 

प्रासद्धिकल्पनै युक्त वंराग्य (१२५) फल्णुवशग्य निणय, 
एकाद अनेकाद्धुः भक्ति साधनाकी विन्रृत्तिहे। 
शागानगा भक्ति लक्षणं-- 





. ५. विराजन्तीमभिध्यक्त' व्रेजवासिज्ञनादिष्‌ | । [ । ६ ( 
५. शागािमिक्रामनृसृता यासा रागानुगोच्यते।॥ . , _ 
„षकल्मिका-- 4 
५ इष्टे स्वारसिकी राणः परश्भाविषटताो भधेत्‌। ध 
(पव २।१३२) 


कामानुगा सम्बन्धानुगा भेदसे उक्त भक्ति द्विविध, (१४३) 
इर भक्तघधिकारी जन, व्रजवासि जनादि भावलुन्ध जनह हँ 


क. तसद्‌ भावादि माधघुध्य श्र॑ते धी थदपेक्षपति । 
50: मात्र ज्ञास्त्र म युक्तिर्ज्र ततल्लोभात्पात्त लक्षणम्‌ ॥ 


रीगान्‌गा परिपाशी-- 1, 
कृष्णं स्मरभुं जमञ्चास्थ प्रष्ठः भिज्ञ समीहितम्‌ । 
तत्तत्‌ कथा र॑तश्चासो कुर्य्याद्‌ वास व्रजे सदा । (१०५) ` 
सेधा साधक रूपेण सिद्ध सर्पेण चात्र हि । 
तद्भुवि लिप्सुना क्या ब्रजलोकानुसारतः ॥ (१५१) , 


भाष भक्ति लहरी, भाव लक्षण- 


शध सस्व विशेषात्मा प्रेमसर्ध्याश्यु क्षाम्येमाक । 
५: रुचिभिहिलत्तमासृण्यकृ्सो भाव उच्यते । (३१) 


 न्ीधिमवि कारण ४ त 


ह ॥ साधनाभिनिवेततेन कृष्णतःदुचोर तथा, 2४ + ४. ९ पष `क. 


(२३) 
प्रस देनातिघन्यानां भावोद्रेधाभिजायते । (३५) 
भावाविभवि लक्षेण - 
क्षान्तिरग्यथंकालत्वं विरक्तर्मारश्ुग्यता। 
आश्ाबन्धः समुत्‌कण्ठा नाम गाने सदारुचिः ॥ 
आप्रक्तिस्तद्‌ गणास्याने प्रीतिस्तद्‌ वसति स्थले । 
इत्यादयोऽनुभावाः स्थु जाति मावाड कूरे जने ।। (३।११) 


परमभक्ति लहरी मे प्रेम लक्नषण- 


सम्यडः मसुणित स्वान्तो ममत्वात्ि शयाङ्कुितिः। 

भावः स एव सान्द्रात्मा बुधे: प्रेमानिगदते ।। (४1१) 

प्रमेदं भावोत्य शीहूरि प्रसादोध्थं चेत्ति हिधा भिद्यते । 

प्रमोद्यमेक्रम- 
` * आदौ धद्धा ततः सःधुसद्धोऽथ मजनक्गिय।। 

ततोऽनथेनिव्रत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः।॥ =“ ४ 

अथासक्तिस्ततोमावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति । 

साधकानामय प्रेम्णः प्रादुभवि मवेत्‌ क्रमः ।(४।११) 

साधक देह मे साधारण प्रेमाविभवि पय्यन्तहोताहै।त्रेमके 
विलास रूप स्नेहादि का आविर्भव नहीं होता है । अतः स्नेहमानादि 
फा वणेन भक्तिरसामृत में नहीं है, उज्ज्वल मे वणन हज है । 
दक्षिण विभममे- 

(१) विभाव लहरी-विषयालम्बन भीकृष्ण के ६२४ गुण समूह 
(१।११-११७), पुर्ण, पूणतर, पुणतम भेद (११८-११६), धौरोदात्त-- 
धीर ललित, धीरोद्धत, धीरभक्नान्त मेद (१२०--१२७).श्ोभादिलासादि 
अषए्गुण (१३३--१४०), सहाय (१४१), शान्त, दास, सखा, गुर, प्रेयसी 
भेद से पञ्चविध भक्त (१५४), उहौीपन विभाव गुणचेष्टा प्रसाधनादि 
(१५४--१८६) । 

(२) अनुमाव लहरी -.मनुमावा चित्तस्य भावानामवबोधकाः । 
(२।१), नृत्य विलुहित गीतादि । क = श 
























































(२४) 


(३) सार्िवक्तः लक्री - स्तम्भः स्वेद रोमाञ्चः प्रभेति अषटविध 


सात्विक, स्निग्ध, दिग्ध- रक्ष मेदसे त्रिच्दि। 
(४) व्यभिचारी लहरी निवेद विषाद, दन्पावि त्र्थास्विद्ठत्‌ । 
(५) स्थायिम।व लहरी- 
अविरुद्धान्‌ विरुद्धाश्कं भावान्‌ यो ठज्ञतां नयन्‌ 
सुराजेव विराजेत सः स्थायो भाव उच्यते) | 
स्थायो भावोऽत्र सः प्रोक्तः श्रीकृष्ण विषब्रारतिः ॥\ . . 
मुख्य मोणमेदसे दिकः प्रीति, सख्य, ब त्वत्य, भ्ि्तार्प 
पञ्च मुख्य, हास विस्मोत्साह कोक-कोध-अः -जुगुप्स) भेद स गोण 
सातहे। 
पश्चिम विभागमे- 
(१) शान्त, (२) प्रीत, (३) प्रथो, (ई) बत॒सल' (५) मधुर 
मक्तिरस का विभेद बणन। 
उत्तर तिभागमे-- 

हाप्यादि सप्त गौण मक्तिरस, परस्पर मित्र व रौ\स्थति, 
रसाभास का वणन) 

(२) उञ्ज्यल नीलप्ग-- 

अद्खिलरसाम्रतमू्ति धौकरष्ण का उङज्वल रस्त--ठिल्षन्‌ शास्त्र 
है। इसमे नायक नाधिक्ाद भेदा!द शुद्धार रस का विस्तृत 
व्णंनहे। 

(१) नायक मेद प्रकर मे- विषवालेम्बन ककष क्रो सक्ुर 
रोचि शुणावली, धी र)दा सकि नायक भेद प्ति, उधपप्रति मेद्य, 
परकीया रस्तमेही शङ्खार रसक्ष परमोत्कषं "“म्नक्रव परमात्कषः 
हाद्धणरस्य प्रतिद्धितः' बहु ऋथ्यमानत्व, ऋ्च्छत्न तामुकत्क्, 
मिथोदुत्लंमत्व ही रति के पारतम्थ मेकारणरहै, भरत मतके 
दवारा समयेन \ “"लश्युत्वमन्र यत्‌ प्रोक्तम्‌ श्रीजोब, विश्वनाथ चनो 
स्वकीया परकीयः मे विचचार पद्धति । धीरोष्रःत्त {हि चत्‌िघ न्क 


छ (२५) | 
के अनुकल दक्षिण शठ धृष मेद, ९६ विध नायक मेद । 

(२) सह्‌'य भेद व्रर्रण-चेट, विट, विदूषक, पोठमदं, त्रियमं 
भेद से सहायक पञ्चविध । विविध गुणसमूह्‌ स्व्यं दूतो, भाएदृती, 
कटाक्ष वं्ञीध्वनि स्वयं दूती, तथा वीरा बृन्दाद आप्तदृूती । 

(३) कृष्णवल्लभा प्रकरण मे- स्ववगेया परक या भेदतेद्िद्िधा 
प्रेयसी । कन्यका परोढा नायिका, परोढा साधनपरा, देवौ, नित्य 
प्रिया भेदसेत्रिवधः, स.धनवरा- यूययुक्ता मुनिगण उपनिषद्‌ृन्व 
यूथ हौना-प्राचीना नवीना निस्यप्रिया, राधा चन्द्रावली प्रभति । 

(४) राधा प्रकरण--सवयाधिका राधा, सहःभावस्वरू[पणी, 

सुष्टुकान्त स्वरूपेय सवदा वःषमानवी । 
धृत षोडश श्यद्धारा हादज्ञाभरणानिता)) 

धीराधा के पर्िक्ञति गुणसम्‌ह, पञ्चविध सषवीवृन्द-स्खी, 
नित्यस्तखो, प्राणसखो, प्रियसख), परमव्रेष्र सखो । 

(५) नायिका भेद प्रकरण- मृग्धा, मध्यः, प्रगल्भाभमेद से 
त्रिविध नाथिका, मध्या, प्रगल्भा, घारा, अधीरा, धीरःघीरा, भेद 
नायिका की अष्ठावस्था--अःभस्ारिका, वासक सञ्जा, उत्कण्ठिता, 
खण्डिता, विप्रलब्धा, कलह्‌'न्तरिता, प्रोषित भक्त का, स्वाधोन 
मत्त का, उत्तता, मध्यमा, कनिष्ठा मेदसे त्रिच्धिार्है। 

(६) शयेश्वरी मेदे प्रकरण मे-अधिका, समा, लधु, त्रिविधा, 
प्रखरा, मध्या, मही स्पेण त्रविध्यहे। 

(७) दूतो प्रकरण मे-दूती दो प्रकारै, स्वयं दूती, आप्रदूती 
स्वय दूती के हारा स्वामियोम का प्रदज्ञ--वा।चक, आद्धिक चक्षुष 
रूप ये होता है 1 जाप्नदूती च्रिदिध है, अमिता, निसष्ार्था, 
पत्रहारी, इन सव को विल्ञेष क्रिया का उतल्लेखहे। 

(ठ) सखौ प्ररुरण मे- प्रखरा, सध्या, मद्री भदे सखी त्रिविध 


है । वामा, दक्षिणा, ये नित्य नायिका, नित्यसखी, समस्नेहा, | 


मसमस्नेहाहै । 


[र वका कन ननन क शि 



























































(२६) 
(€) भीहरिवत्लभा प्रकरण मे-- धरजदेविधों के सपक्ष, वैहूतुप, 
तटस्थ, विपक्षक्ताव्णनहै) 7 ( 

(१०) उदहौोपन प्रकरण मे---गुण, नाम, चरिन्न, मण्डन, तटस्थादि 
भाव उदहुीपन, वाचिक-कायिक-मानस मेदसेगुणत्रिदिध, दयःसन्धि, 
माधुय्य, योवन का भेद। रूप--लावण्य सौन्दर्ण्याहि नाम-रःसादि 
चरितावली का उल्लेख है । 

(११) अनु्राव प्रकरण में -नायिका के अलङ्कार समहु, भाव, 
हाव भश्ृति का वणन, अवान्तर भेद, उदुास्वर है, ध. 
उदद्धासन्ते स्वध।म्नीति प्रोक्ता उद्धुास्वरा बुधैः । 
नी व्युत्तरीय . धम्मित्लल्ल सनं गाच्रमोटनं। 
जुम्मा घ्राणस्य फुट्लत्वं निश्वासादय स्ते मताः॥ 


;., (१२) सात्विक प्रकरण मे---स्तम्भ-स्वेदादयोऽ् सास्विकका 
वणंनहे। 
,, (१२) व्यभिचारी प्रकरण मे---नि्वेद विषादादि ्रय्निश्त्‌ 
सञ्चारिभाव का वर्णन । भावसन्धि-्ाबल्य-शास्ति-प्रभृति की 
सुविस्तूत आलोचना हे। 
, (१४) स्थायीभाव प्रकरण मे---श्पद्धार रस में मधुरारति को 
स्थायोभाव कहते हें । रत्याविभवि का कारण-- 
अभियोगाद्‌ विषयतः सम्बन्धादभिमःनतः। 
सा तदोयविरेषेम्य उपमातः स्वभावतः । 
रातिराविभवेदेषामुत्तमत्वं यथोत्तरम्‌ ॥ 


निखगं-स्वरूप भेद से स्वभाव दो प्रकार है, ललनानिष्ठोभयनिष्ठष्व 
भेदसेस्वरूप भी द्विविध हैं । यह्‌ रति--साधारणी, समञ्जसा, 
समथा भेद से त्रिविध हैँ । प्रेम (प्रद्‌ प्रेम), स्नेह (धृतमघु स्नेह) 
मान (उदात्त ललित), प्रणय (मत्र, समेत, सश्य, सुसस्य), राग 
(नीलिम रक्तिमा, प्रत्येक द्विविध, नीलीशयाम, कुसुम्भ, मञ्जिष्ठा); 
` अनुराग, भावः-(रूढ्‌ निमेषासहिष्णुता, आसत्तजनतःहृद्धिलोडन, 


(२७)  . 
कल्यक्षभेत्वे, क्षिणक्तरषत्व, अधिरूढ, मोदन मोहेन), दिव्योन्माद 
उद्धूर्णा दक्णविध । त त 

भादन---सवंभःवोद्गमोत्लासी मादनोऽयं परात्परः । 
राजते हु दिनीसारो रधायोमेव थः सवा ॥(१५५) 
(१५) श्युद्धार भेद प्रकरण मे---विप्रलम्भ- सम्भोग । 


(१६) पुदेराग प्रकरण मे--- 4 


रतिर्या सद्धभात्‌ पूवं दर्षन श्रवणादिजा) 
तयोरुभ्मोलति प्राज्ञः पवरागः स्त उश्यते ॥ 


इसका साक्षात्‌ दशेन--स्वप्न दक्षन भेद है ! वन्दी-दृत्ती, सखी ` 


भसं से ध्वण, प्रोह होने से लालसादि दकदशा होत्ती हैं । 
(१७) मान प्रकश्णमे- स हेतुक-निहृतुक मान का निर्णयहै। 
(१८) प्रेमवंचिन्र्य प्रकरण मे- लक्षण एवं उद्टाहूरण वणित हे । 
(१९) प्रवास प्रकरणे मे-बुद्धिपुव--भब्रद्धितुदं भेदद्रथ, चिन्ता 
जागर, उद्धेगादि दज्ञाओं क विस्तृत वणेन है, 
(२०) संयोग वियोग स्थित्ति प्रकरण मे- प्रकट ल्मला मे मथुरा 
शमन, नित्यलीला मे वृन्दाधन मे नित्य स्थित्ति घणित्त है । 


(२१) सम्भोग प्रकरण मे- जाग्रदवस्था मे मुख्य, स्वप्न में गौण ` 


सम्भोग, मुश्य सस्मोग- -चतुविघ, पुरव॑राग के पश्चात्‌ संक्षिप्त, मानके. 


अनन्तर सकोर्ण, किञ्चिदद्भरप्रवास से सस्पन्न, सुदूर भ्रवास् के 


पश्चात्‌ समृद्धिमान्‌ । इका सुविस्तरुत विश्लेषण है । 


(२२) शोभ सम्भोग प्रकरण मे--स्वप्नमे खंक्िप्रादि भेद चचष्टथ ` 
सन्देने, जय, स्पक्ोनादि सम्भोग को व्णेना है। संयो एवं 


लीलविलास के भध्ध मे लीलाविलासकाषहीसमादरहै। ` 
""विदग्ध.नां निथो लीलाविलासेन यत्‌ सुषम्‌ । 
न तथा संश्रयोभेन स्वादेवं रिका तिष्रुः ।। (२२) ` 
पसंहार मे- | 
अतकरताष्ट पारत्वादाप्रोऽसो दुचिगाहुताम्‌ १ 


. 


ग्र 








(२८) 
ह्यष्ट; परं तटस्थेन रसान्धिमधुरोमया॥ 


हंसं ग्रन्थ की टोका तीनर्है,--'लोचन रोचनी'- श्रीजौव कर्ता, 
(आनन्व चन्द्रिका! -श्रीविष्ठनाय कृता, भ्रीविष्मुषद मोस्वासिकृता 
"स्वात्म प्रमोदिनी'। 

(४) नाटक चन्द्रिका--श्रीविदग्ध माधव ललितमाघवनाटक 
दय फे लक्षणोराहरण लक्ष्य विषयों का समन्वय साधक ग्रन्थश्नीरूषं 
गोस्वामि प्रणोत हि) 


भरतमुनि कृत नारच्चलास्त्र तथा रिङ्कुमूषाल कृत रसागवसूधाकर 
के अ।दशं से रचित "नाटक चन्द्रि" नामक नाटथचश्षास्त्रहै। भरत 
मतविरोधी साहूत्य दपण का वजन इस प्रथमे हूभाहै। 


` . वीक्ष्य भरतमनि ज्ास्त्र रसपूवं युधाकरश्च रमणोयम्‌ । 
 ; लक्षणमतिसंक्षेषाद्‌ विलिख्यते नाटकस्येदमु ।।(१) 
` ` न(तीव संगतत्व ठ्‌ भरतम्‌ने मत दिर धाच्च। 

दित्य दपणीया न गृहीता भ्रक्रियः प्रायः ।। (२) 


प्रस्तृत ग्रन्थ में नाटक लक्षण, दिव्य दिव्यादिव्पादिन्य भेदत 


नायक विविध, स्यात, क्लृप्त मिश्चेत्ति च्रिविध-इतिवृत्त, प्रस्तावना, 
भाश्ीर्वाद, नमरस्क्रियादि वस्तुनिर्दोक्षात्मक नम्दीचय, प्रसोचना, 
आम्‌ख-- पञ्चक, सन्धि, वीजा पञ्च प्रकृति । आरम्भादि 
पञ्चाकस्था, मुखि संध्यद्धुः पञ्चक, हदल वीज भेद, त्रयोदशा 
प्रतिमृख सन्धि मेद, दादश गभेसन्धि मेद, एकाः हति सन्ध्यन्तर, 
षट्‌त्र्णद्‌ मूषण मेद, चार पत्ताका स्थान, विष्कम्मादि अर्थोपक्षेपक, 
स्वशतादि नाटचोक्ति, अद्ध स्वरूव, गर्भाङ्कः स्वरूप, अङ्क संख्या, 
नाटक के रसादि, संस्कृत प्राक्त भाषाचिधान, म.रती प्रभृति वत्ति 
भेव नमं एवं उसका भेद सलक्षणोदाहरण के बर्हत बणितहे। 

(५) अलङ्कार कोस्तुभ--कवि कणधुर गोस्वामी प्रगीत दश्च 
{किरणात्मक अलङ्कार श्रन्थ । प्रथम किरण -घ्वनिनदि ब्रह्य 
नि्णेय करने के पश्रकातु पर।पशयन्तीत्यादि योग-ज्ञास्त्र मतानुसार 


(२६). 


नादं क्रा स्वत्किषं स्यापित हृआहै। ध्वनिं का कव्य प्रागद्व 


प्रतिपादन के अनन्तर रस^कर्षक दोघ रहित चयास्मभ्भव गुणालद्धुार 
रघात्मक शब्दमयं युगलेक्रोकाव्यक्हाहै। 
कथि लक्षण मेस वीजो हि कचि येः, वाजं नाम ब्राक्तनं 
वंष्कार विशेष काव्यरोहभुः | कन्थ हि हिविधम्‌- 
उत्तमं ध्वनि वश्षिष्टे मध्यमे तत्र मध्रमम्‌ | 
अवरं तत्र निष्पस्द इति त्रिध्रिधसादितः॥ 
पुनः ध्वनेध्वेन्यन्तरोद्‌गारे तदैव ह्य समोत्तमम्‌ । 
शञ्वाथयोडच व चिश्ये द्वे यात. पूरवेपूवताम्‌ ॥ 
शराय वृत्तिद्रय निणयात्मक द्वितीय प्रकरण मे--स्फोट धाद का 
निर्णय के अनन्तर साधु असाधं भेदसे वणत्सिक शाष्द का द्रचिध्य 
प्रतिषावन हज है । जाति-क्रिवा-गुण-द्रव्य क हार। उसका चतुविधत्व 
प्रतिपादन हमा हे । मृश्य लाक्षणिक व्यज्क भेदसे शब्द त्रिविध) 
पुनः योगरूढ़ रूढ योगिक भेदे ्िव्धिरहै। समापतत शक्तिकां 


1 प्‌ ५ 
ष 
५. 


हु विधत्व प्रवर्शान के भनन्तर अभिध.दि त्ति चय का स्थापन 


किथयाहै 
लानार्थानां शद भदक: दद-- 
संयोगश्च वियोगश्च विरोधः वहात । 
साच्चिध्यमणश्यहाष्दस्य देक्साम्थ्यमोधतो। 
लिङ्खपथंः प्रकरणं कालल व्यक्तिरिमाइ्हः। `: 
भथ।निं व्यञ्जकत्वस्य विषयः-- न 
बोद्धभ्य वक्ते प्रकृति काकुप्रकरणैः सहै । 
देश्षकःलःदयश्चाथं व॑श्षिष्टधाद्‌ व्यद्धमेधकाः ॥ 
ध्वनि निणंयाह्मक लुलीय किरणं है; रतास्यध्वमि काही 
भान्मत्व स्थापित हृभाहै । अभिधामूलक लक्षणामूलक ध्वनि कै 
मध्य से लक्षणीापरलक ध्यनि.-अदिवक्षितवास्थि हभ} अर्थन्तरोपं 
संक्रान्त अत्यन्त तिरस्कृत भेद द्विविध । भभिभामूलकध्वर्िमें 


| 
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(३०) 


विवि वाच्य---लष्षयक्रमव्यद्धश्च अलक्षयक्रमव्यद्धः दिविध है। 


सके एकपञ्चाशत भेद सलक्षणोटःहूरण प्रत्तिषादित हैँ । भ्रकृति 
प्रतययाि जन्यषस्त्वलङ्कुरादि व्यदधुः के उदाहरण सरह र्घणतहं। 
भनम्तर श्रिविध सद्र का निरूपण कश्के सिद्धान्त किया है 
ध्वने व्यापार युगलं घ्वमनं मनुध्वननक्च. यत्र केदलं ध्वननं तदुत्तमं 
काव्यम्‌, धश्च सु ध्वननानुधष्वमने तदुत्तमोत्तमसित्ति॥ 


चतुथं किरण मे गुणोमुत व्यङ्धश् का घोदाहरण वणन है-- 
स्फटमपराङ्ः वाच्यमपोषक्तं कष्टगम्यञ्च, सन्दिग्ध ्रःधान्यं तुल्य. 
प्राधान्य काकूणम्ये च अमनो ञ्चेनि गुणीमुत व्यदधु भदाः। ध्वनि 
घलि मे आठ प्रकार भेद वणित । 


ञ्चम किरण मे---र्स भाष, तद्‌ भे निषूपणह। रसतकौ 
भभिव्याक्त का लक्षण, विभावाच्रुभाव का टणेन भरत मतानुसरणसे 
हा है । रति रस आभासाडि का ष्णन ह, सामाजिक कं 
श्सास्वादन पद्धति को सूचित करके चमत्कार काही रसत्ञ 
प्रतिपादन कियाहै)। 
श्सेरारश्चमत्‌कारो यंधिनाम रस्तोररः । 
तश्चप्रतूकार सःरस्वे सव्रवादुमुतोरषः,। 
शय एवं धथ्य मेशङ्खुार वीर कर्णाव्युत हाप भयानक 
धषी भत्व, रौद्र, शःन्त, वात्सल्य भेद से एकाक्ष रस स्वकृत है । इसमे 
प्रेमरसः" नामक रसं काञङ्कीकारहै, वह भद्धी है, सस्त रसोंका 
 क्नन्तर्भाव उक्ष प्रेमरसः पे होता) श्ङ्काररस वणन कै समयं 
सम्भोग विप्रलम्म जुद्धपर का वर्भनक्ियारहै, पवराणपे ददशा 
विरहं त्रिविध, मानष्टय का प्रकष्न हुभाहै । मिथो भवलोकनारदि 
मधुपानान्त सम्भोग प्रकरण लिखने के पश्यात्‌ विप्रलम्भ का भेव 
उल्लिखित हभ है । 
विरहमान, नायक भेद, तद्शुणावलि स्वकोथा परकोथा नायिका 
सेद, अप्र अवस्था भाव भलङ्धार निणेय के सहित साद्धोपा््धं 


9: ह, 4 
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आलम्बन विभाव का निरूपण हुआ है । उहीषन विभःवमे सखी 
दूती, सात्विक व्यभिचारि प्रभृति भाोदय का मनोरम व्णेनहै। 

गुणचिवेचनात्मक षष्ठ किरणै, इसे माधुयि गुणत्रयका 
निरूपण हं । अथं व्यक्ति उदारत्व सप्तातिरिक्त गुण षा उल्लेख 
भीहआहे। 

सप्तम किरण में- शब्दालङ्कार कानिरूपणहै, वक्नोक्तिश्टेष 

अनुप्रास, यमक भाषादि श्लेष का उदाहरण एवं विवध चित्र 
काव्य का वणनहै। 

अर्थालङ्कार निरूपणा्मक अष्टम किरण मे--उपमादि समस्त 
अलङ्कारो का घुविश्ञब वणेन हि । अन्तः मे ज्ब्दा्यलिङ्धार क्रा दोष 
प्रद्लन हआ है। 

रीति नि्णयात्मक नवम किरण मे--वेदर्भ प्रभति रीति चतुष्टय 
का निरूपण है । | 


अथ दोष निरूपणात्मकफे दश्तम किरण सें--पदपदांज् वाक्यार्थं 
रसगतान्‌ स प्रपञ्चा तानु निर्णोतवान्‌ ॥। इस्त ग्रन्थे श्रीविश्वनाथ 
चक्रवत्तो कृत सुबोधिनी टीकाहै । 

(६) साहित्य कौमृदो-भोमदलदेव विद्याभषण विरदिता 
कृष्णानन्दिन्याख्या व्याख्या सम्बलित अलङ्ार यन्य साहित्य कौमुदी 
है। इसमे अग्निपुराणस्थ साहित्य प्रक्रिया के अनुसार भरतमुनि 
प्रणीत कारिकाकी व्यास्याहै। प्रन्यकार ने उक्त कारिका समूह्‌ 
फो वृत्ति रचना हतु एकादक्परिच्छेद के हारा उक्त फारिकाका 
सन्िवेश् क्ियाहै। 


प्रथम परिच्छेद मे-- काव्य प्रयोजनादि, काम्य स्वरूप, उत्तमादि 
काव्य भेद समूह ह । द्वितीय मे- शब्दाथं मेद, वाचक प्रभृत्तिका 
स्वरूप भद वर्णन है । तृतीय मे--अथं व्यञ्जकतादि का वर्णन । 
चतुथ में - ध्वनि भेद, रसस्वरूप, रसविशेष, स्थःयिभाव, व्यभिचारी 
भावे, रसाभास, लक्ष्यव्यद्कुक्रम विभागका वणन है। पञ्चम मे-. 








ष 
| (३२) 
गुणोमूतन्यद्ध भेदका वणनहै। षषठुमे- शब्दायचिव्र, सप्रममे-- वा 
दोष निरूपण, अष्टम मे---गुण विचार, नवस में -शब्दाल्ङार,. @ [वषयसङ्कलनय्‌ # 
दकम मे---अर्थालद्धार, एकाद मे--भरतोक्त परिशिष्ठ हब्दाल्द्धुार - | ^ “£ 5 = 
त प्रथमप्रिभा कातव्यफलादिनिणयः `. १-३ 
(७) षट्‌ सन्दभ--उपास्य, उपासक, साध्य, सधन एव ब्रमण = द्ितोया ,, शब्दां तद्वृत्ति निर्भयः ७ 
गत सावभौम एेक्य प्रतिपादक भीमागवेत त्व समन्द्याःपक षट्‌ तृतीया ,. शस निर्णयः | २३-६० 
सन्द ग्रन्थ है । प्रणेता प्रीजीदगोस्वामि चरण है । शास्त्र चतुर्थो , गुण निर्भयः वि  इ८--५२ 
प्रतिपाद्य परमत्वं का निरूपण "'तत्व ,भगवत्‌, परमान, इष्ण ` पञ्चमो, रोति निरूपणम्‌ | क 
सन्दभं व मेह) भक्ति सन्दभे मं~अभिधेय तत्त्व का सुविशद षष्ठी , लोच [न्यः | 
णंन एवं प्रीति सन्दन पे पुरुष प्रयोजन का चुष्ठु निर्धारणहै। सद्रमी, ध्वनिभेद निरूपणम्‌ स 
भगवत्‌प्रीति का सरवशरषठत्व, प्रीति लक्षण, टेश्यक्नव्य करो रस भाव्ना अष्ठमी,, मध्यम काव्य निर्भयः १०८--१११ ˆ 
विधि, हादन् रसविद्ार घुविः्यस्तहै। नवमी ,, शब्दालङ्कार निरूपणम्‌ | ११२- 
(८) भक्तिरसामृततिम्धु बिन्दु--- ध |  . 
(९) उञ्ज्वलनोलमणि किरण--श्रीमद्‌ ट्श्वनाथचक्रवर्तापाद व ॥ | 9 
विरचित ग्रन्थद्रय से म॒लोक्त विषयों का संक्षेप एवं भक्तिरस का (न र ^~ पय॒ कलनय ॐ ह. 
निरूपण प्राञ्जल रूप त | ` क धणानुकरमेण (वतव सङ्क ` द" 
(१०) काव्य कोस्तुभ--श्री बलदेव विद्याभूष्णपःद कृत नवेप्रभात्मक ` र ; -#-- | 1 
प्रन्थ में साहित्य कोमुदोके समान सारित्यालङ्कुारगत विषय समह | ` पुद्वे ` | " ध 
का विवेचन स्वाधीन भाव से है । इसमें विषादनादि नवीन अतद्गुणः ` १७२ अनुमानम्‌ ` .. ^ । ३१२ 
भलङ्करो का निरूपण है । उदाहरण समूह का उल्लेख प्रायक्ञः अतिशयोक्तिः ` २३६ अपह्न तिः २२० 
र्वाचाग््क्तिसे ही हभाहै। अत्युक्तिः “` "२३३ अप्रस्तत प्र्षसा १६४ 
| अधिकालङ्धुरः २२५ अभिधामूला लक्षणा १२ 
| । अनन्वयः | ` १४६ अभिधाव्रृत्तिकष्याम्‌ € 
` हरिदास श्वी अनुक्‌लध्‌ ` . २७६ अर्थगत दोषाः ` ८६७ 
0 4 | ॑ अनुगुणः . `. १७४ अथत्रेदिघा कथनम्‌ ` च 
अनुज्ञा हि । २७२ अर्थापत्ति -२७७ 
| , अनुप्रासः ~" १६३ अर्थान्तरन्यासः ` ` १५५ 
च. अनुभावाः । ॥ ५७ अम्थोऽन्यम्‌ + 
।  -द्, १८ ~ ०८८५: 
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॥ अलङ्धः।र चक्षणम्‌ ` ११२ चक बन्धः १६ परिसंख्या म, २५० रनिरूपणम्‌ = ->५? २२ 

१ अलङ्कार दाषाः ३२१ गो मुत्रिका बन्धः ! पुनरुक्तवदाभासः ११७ रानां विरोघः ::;: ६३ 

॥ जवन्ञा ऋ ९२४ रवं रूपम्‌ ;४ „› रसानांमत्री ` ६२ 

असङ्गतिः श 1 { प्रतिवस्तूपमा क , रसनःपमा १४६ 
असम्भवः २७३ तद्‌ गणः ॥ ९७९ प्रतिषेध "1. २७३ रीति नणयः | ७५ 
आयो व्यञ्जना ` १९ तुल्य योगिता ९६४ प्रतीपम्‌ ह „ रूपकम्‌ (1 २०७ 
उतुद्र १७८ दीपकम्‌ ९६९ प्रत्यनोक्षम्‌ `: १७४ ल लितम्‌ + ३ 
उच्ररम्‌ २०० ९९ + प्रमाणालङ्खुः राः, २१२ लक्षणा  . २ 
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व्याजोक्तिः 
| रलेष लक्षणम्‌ 
|  इडेषालद्धूारः 
। | सद्धरः 
| ससि 
| समाधिः 
समासोक्तिः 
| समुच्चयः 
॥ सहोक्तिः 
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सार्विकाः ॥ 
सामान्यम्‌-- ` 
सारः ", "1 
सृक्ष्मालङ्ुमरः 
स्मरणालङ्खुारः 
स्वभावोक्तिः 


हारबन्धः 


हेतुः 


शः प्रीश्रीगौ रगदाधरौ विजयेताम्‌ 
-- ‡<- 


काव्यकोस्तुभः 


य्सय 


प्रथमा त्रा | 


कलाभि निभ्रतः श्रीमान्‌ राधया समलंकृतः । ` 
दोग्यत्कुबलयः सोऽयं विधु विजयतेतराम्‌ ॥१।॥ 
प्रारिप्सिटस्थास्य शास्त्रस्य कानव्थांगत्वात्‌ काव्यफलमेव 
फलमिति तावदाह्‌ ॥। । 
कोत्तिः सावेज्ञचमानन्दो धनादीनि च काव्यतः ॥२॥ 
साव॑ज्ञचं देवमानवादि-प्राणिचेष्टावगतिरूपः ॥ आनन्यो 
रसानुभव-समुद्‌भूतः, धनं नृपति-प्रसादलब्धा हस्त्यश्चादिसपत्‌, 
विकल्तित कुवलय के समान कान्तिय॒क्त भ्रीमानु विधु श्रीकृष्ण 
सर्वत्क्षि से विराजित हैं, धीराधा के सहित आनन्दित एवं 
ष्युद्धुपरोचित कलाविलास पणं है ।\१। 
प्रारिप्सित काव्य शास्त्र--काव्थ का अद्ध होने के कारण 
काव्यफलसेहौी उक्त शास्त्र पुण है, अतएव कहते है, काव्थसेही 
कोति, सा्वज्ञय, आनन्द धनादि को प्राप्निभी होती है ।\२॥ 
सावन्तच - देव मानवादि प्राणियों कौचेष्ठाका परिज्ञानदहै, 


आानेन्द-रसानुभव से उत्पन्न होता है, घन--नुपतिकी प्रसन्नतासे 


^ 
~ ~~ य कीर ` - 











२] | वे  काव्यकौस्तुभः 


आदिना धमकासन्नोक्चाः । तत धर्मो भगवटन्दयनादिः। दामो 


 धनदारकः । मोक्षो ज्ञानकाण्ड व्युः्पत्तिविधानःदिव्येतत्‌ 
सवं काव्यादेव भवेदत स्तन्न पुनिः संयत्ते भव्यम्‌ । तस्य 
हेतु प्प्‌ । । 


हेतुस्तस्य भवेच्छक्तिः शिक्षानिपुणत्ा तथा ।॥३।। 
शक्तिः पुवसंस्कारः, शिक्षा कान्यविद्‌-देशः, निपणता तु 
व्थाकरगाभिष्धःनकोषच्छन्दः प्राच्ोनक्ाव्याटिःनभालनाद्‌ 
व्युत्पत्तिः तस्य काव्यस्थोद्धूवे कारणं । तस्य लक्षणस्ाहू । 
कविना निमितं वाक्यं काव्यं ॥\४॥ 


ससत्कारकर-गयपशखात्पनःा रथितं कवर्वाक्यं काव्यं । 
उदाहरणं - 





भाप्र हस्तो अश्च सम्पत्तिजादि शब्दस धमं काम मोक्षको मौ जानना 
होगा । उनमेसे धम-भगवद्‌ दन्दनादिसलूपरहै, काम--घनके हारा 
हौ विषयेच्छा पुत्ति हीत है, मोक्ष-ज्ञान काण्डात्मक शास्त्र में शब्दां 
बोधहोनेसेहोतादहै। यहुसबकव्यसेहीी होता है, अतः मानवगण 
यत्न पुचक इस का अनुरोलन करं । 

उसमेहेतु कानिणेयकरतेहै--कःव्य कै प्रति शक्ति, शिक्षा 
एवं निपुणता कारण है ।\३॥ ` 


ल क्ति--पवसंस्कार, शिन्ना,- काव्यज्ञ व्यक्ति का उपदेश, 


निपुणता-- व्याकरण, अभिधान, कोष, छन्दः, प्राचीन काव्यादि 
अनुरोलन से व्युत्पत्ति, ये सामग्री काव्य तिरचनमेदहेतु होतीहै 
उप्षका लक्षण कहूते हैं । 

कतिक द्वारा निमित वाक्यहीं कान्यदहै।।४)) 

चमत्‌कारकर गख पद्याः्मक,--क[वि रचित वाक््यको काव्य 
कहते हँ । उदाहरण-- ` ५. 


काव्यकौस्तुम + 3 
कोक्िलकलकुतकषां तन जिहशंपां प्रियां पश्यन्‌, 
वपुरयनमितहष्योदः सस्रुदित-सोदः स माधवः जयति ॥ 

 गद्यपद्ययोश्चमत्कारकरत्वं चातुर्य दिव भवतति । चाटुय्यंतु 
धक्तिविशेषेणाथं-नियोजनं । तथ हि वणयःन्त-शनो 
गदितवीय्यदि निजंयन्नःयकस्तु{तः। चातु्यसिति पष्डात्तनं 


बध्यते । न 
उरा०-उथप्राप्रधनविसि सवंक्त पक्षत्रकटक । , 
गविष्ठं खदयासास्त भागंवं राधचास्णो ॥ 
ट एान्तेनाह्पवणन सहुतोऽथेस्य कोचरनं ॥ 
उदा०-नृगवत्‌ स गति याति यो ब्रहस्तमयह।रकः । 
 अच्र नृगवदित्पनेन चगाख्याःयका-व्यक्तिः। 
= वहु सात्र ध्ङ्कृष्ण एव चैसन्त-उत्कव मण्डित है । दोनों ही 
हषं उदव्वःससे र्रिदूमहं। 
कारण केकिल केर्ल कूजन से कम्पित विद्युत्‌ तिरस्कृत 
कान्ति युक्त प्रिया कों उन्होने देखा, अर पयोद मेघ भौ अवनमित 
हो चक थे। 
गद्य पद्य फा चप्रत्कारकरत्व हना कवि निपुणतासेही 
सम्भव है, चाघुर््यं वहू है -्वागितव्य विषयक्तो जिसमे दुक्त विष 
को दारा नियोजन क्या जाताह। उदाहरणहेतु वर्णन क्षरतेहँ 
शत में वणित प्रभाव समह का पराभव हेतु प्ररत नायक को स्तुति 





 होतीरहै, सवेत्रही व्णंनसे चातुय्यंक्षायःग हना अआचदयक है, 
उदाहरण -राघवाग्रणी रामचन्द्र--धनूल्छिा मे निष्णात हेतु 
धण्टक शोधन हैत गच्ष्ठि भागवका गवव 


गित, सवेज्ञ, क्षत्रिय 
क्ियिषथे 

हृष्ठ(न्त हारा स्वल्प वणं से महुद्थं का वर्णन भी चातुग्यं हीता 
है, थथा-- जो जन ब्राह्मण कौ सम्पत्ति का अपहरण करता है, चह 





॥ + ॐ 
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पद्यं न लघुना वा स्याद्‌गम्भी राथ-प्रकाशनं ।५।। 

यथा-निजभक्त-सुखाथं यः कालमप्यतिवत्तते । 

पुरुषाय नम स्तस्मं कस्मचित्पुरतेजसे ॥ 
रावणेन निपीडितः सुरेरभ्यथितो भगवान्‌ हापरे एव 
तटहिनाशकालं तां प्रकत्प्य तं निजघान, अदित्या तोषितश्च 
तत्सुखाय बलिब्ुद्धिकालमन्यथयन्‌ बलि दूषयामासेति 
 पद्यादस्मास्प्रकाशते ।। 
अपारानन्दविज्लपसिर्या स्थान्य्‌न-पदादिभिः ॥६॥ | 
यथा-सस्मिता म॒गशावाक्षो गाढमालिगिता मथा । 





नग राजा फे समान दुगेत होताहै, इसको व्यक्त करनेकेलिएनृण 
प्रकरण । 

अथवा लघु ष्ये दवारा गम्भीराथंका प्रकाशन होना चातुर्यं 
है, यथा- जो निज भक्त के सुखाथं अवहत होकर रहते है, उन 
अमित प्रभाव सम्पच्च पुरुष को नमस्कार । राव्णके द्वारा निपीडति 
देवगण के दारा प्रथित भगवान्‌ यद्यपि हापर में उसका विनाक्ञ काल 
निर्टिष्ठ था, तथापित्रेतामें उस्र समयको मानकर उसकोमारेथे, 
अदिति से सन्तुष्ट होकर उनको सुखौ करने के लिर बलि वृद्धिकाल 
को अन्यया करके बलिको कदथित किया, उक्त प्रद्यसे यहु अथं 
प्रकाशित हुञ ॥५॥। 


जिप्तसे अपार आनन्द की विज्ञप्ति हो, ओर न्यूनपदता उसका 
व्यञ्जक हो बहु भोकान्यहै। यथा- मेने सस्मित मृगज्ञावक्षीको 
गाढ्‌ आलिङ्धन किया,किन्त्‌ उसने मामामा' इसप्रकार जो कही, 
वहु उक्ति मेरे मनकोक्तररही है) यहां मा इसके अनन्तर पीडय 
पद न्थूनता उनको आनन्द मग्नताकासूचक है ।\६॥ 


कान्यकोस्तुभः [५ 
मामा मेति यदनब्रत तन्मे कृन्तति मानसष्‌ ॥ 
अत्र मेत्यनन्तर पीडयेति पदमूनं स्तस्याः सुखसिन्धुमग्नतां 
बोधयति । 
हैतोरतिप्रस्द्धस्य ने कुग्थदिादरं क्वचित्‌ ॥७॥ 
यथा-न युद्धन र्‌ वोः स्पदेनव वीरा निवारिताः। 
एिष्यात--सहतो क्तिश्चेत्ततुसाटश्याय कल्पते ॥८।। 
धथा--धुवामेव हि विख्यातौ स्वं बलं जंलधिजंलेः ॥ 
अत्राम्बुधिसाहित्येनोक्ति न पतेस्तत्तल्यताये स्यात्‌ । 
ख्यातदोष-निरासश्च वीक्ष्यते गुणव्णेनात्‌ ॥।६॥। 
यथा-- सुधा निन्दति संसारं कसारि यंत्र पुज्यते । 


` 


चातुर्यं कवितायां स्यादेनमाद्यथयोजनं ॥ स्फुटं, इदं काव्य- 





। 1 1 01 का 1, 711 


उन उनकी सहायता हतु विद्यात सह्ताक्ति की कल्पना यदि 
होतो भी कान्य होता है । यथा--अपदोनां जलधि के जलके समान 
विद्यात पराक्रमी ह । यहां मम्बुधि साहित्य उक्तिके द्वारा नपति 
को जलधि के समान दुदूकषं सूचितकरनाहै ।\८॥ 

गुभके वणन से प्रसिद्ध दोष का निराक्तकरनाभी देखनेमें 
आतारहै। यथा । जहां कसारि पुनत हो रहैर्है, वरहा संस्ारकी 
निन्दाव्य्थंहीकी जारहीहै ॥६॥ 

कविता में चातुय्यं होनाही चाहिये, इस प्रकार कहना कत्तव्य 
है । परिस्फुट है, यह्‌ कान्य लक्षण, कवि के चादय मात्र में विनियोग 


होगा, इस से अलक्ष्य गमन रूप अत्िष्य।घ्र दोष होगा, अतः निमित 
पदोपादान हा । साहित्यवपंण कारोक्त कान्य लक्षणम दोष प्रदर्षन 


कहं पर अप्रतिषिद्ध हेतु कासमादर नहींहोताहै । यथा--युद्ध 
से नहीं, किन्तु स्श्चालनसेही वौरगण पराजित हों गये ।1\७॥ 


~ ~ ~~~ --~-~------.-.^~ 
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लक्षणं कविवदन-मात्रेनातिव्यापत' निमित{मःयुक्तंः । बावयं 
रसात्मकं काव्यमिति तु रासः सहसा तय दरी डतीःयच्र्- 
व्याप्तम्‌ । रसात्मकवाक्यत्वात्‌ । अदोषो सगुणौ सालंकप्य 
शब्दाथौ काव्यमिति तु कुरद्धनयनेत्यत्रातिध्याप्त । ताश 
शब्दार्थं रूपत्वात्‌ । अथास्य शरीरा{द-रवरूपमाह॥ शठः {- 
विग्रहं काव्यमिति संबध्यटे } शष्दा्थशसीरं फर्स । 
तस्यात्मा तु रसो व्यंग्य स्तदन्धः प्राण उचते \\१०॥ 
रसभावादि ्यग्यः काव्यस्यात्सा । वस्त्वादिस्तु प्र॑णः। 
रसभाव-तदाभास-भावशार्त्या{दिको गणः ।११।। 
सर्वोऽपि रस्यमःनत्वादुस्ष-शव्देन कौत्तितः ॥ स्फुर 
उत्कषषकारणाणि स्थु गुं णालंकार-रीतयः।। 
 -ओजःभ्रभुतयो गुणाः शौर्यादिवत्‌ दःव्यस्योतक दकाः | 
अनुश्रासरोपमादयोऽलंक्राराः कुण्डल- कड्धुण)दिदत्‌ ।१२। 





करते है, ' वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ` यह लक्षण दी रामः सहसा तया 
क्री डति'"-.अतिव्याप्नि होगी । यह भी रसाट्मक वाव है । काव्य 
परकाश्चकार के काव्य लक्षण मे दोष प्रदशेनष्रतेह, "अदोषो 
सगुणौ सःलङ्धारौ शब्वाथो कव्यम्‌ '' इस लक्षण "करङ्कः नयनाः 
शाब्दे है । उस प्रकार शब्दाथ रूप काव्य है ।\१०॥ 

अनन्तर कान्य के शरीरादि कारस्टरूप कहते है,--दःब्दाथ विषह 
काव्यं, शष्दाथं शरीर ही काव्यहै। कान्यको जात्ारसहै, व्ह 
व्यञ्जना व्रत्तिलभ्य है । तदन्यको प्राण कहते है । रस भःदादिव्यद्धुः्य 
काव्यकी आत्माहै। वस्तु जआदप्राण है ।\११॥। 

रस, भाव, तदाभास, भावल्ञार्त्यावि समस्त रस्यमान हने के 
कारण रस श्नव्द से उल्लिखित होते है १२ 





प + 


काव्यरनैस्तुभः | [ ७ 
वदभ्रमुखा रीतयस्त्वद्ख-संस्थएन-विशेदवत्‌ ! = ` 
दोषाः शुत्तिकटुत्वाछा भवेयुरपकषेकाः । 
काणत्वादिवत्‌ श्रुत्तिकट्ुत्वादयः काव्यमपकष्यन्ततस्स्य 
दोषाः स्युः \ गुभादिप्रु रे यदधर्म यथा यदुत्कषं वान्त्यपकर्षयःन्ति 
च तत्त्‌ःध्वं वक्ष्यामः) 


६ काव्यकोमस्तुभे कतव्यफलाहि-निणेयः : ~ ` 


धथ य्व || णश्‌ | | | ; > 7. ५ । ४ ५ ४ व "८ 5 


 द्ितीयाप्रभा “` 
अथ काव्यविग्रहभूचयोः शब्दार्थयोः क्रमात्‌ स्वरूपमाह ॥ 
सख्यो लाक्षणिकः शब्दो व्यंजकश्चेति स त्रिधा ।१। 


` 


^ ८८0 कयत क पाकाय न अणा ऋका 





उत्कषं कारक,--गुण अलङ्कार रीति निकर है । ओजः प्रभृति गुण 


 निचयमभीज्ञोण्ष्दि के समान काव्य का उत्कषं बोधक होतेहें। 


अनुप्रास उपमादि अलङ्धार समूह कुण्डल कङ्कुणादि के समान 
शो भाधायक है, श्रुति कदुत्वाद दोष समूहं रसापकषेक होते है । 
काणत्वादि के समान धृति कटुत्वादि कान्य का अपक्षं कारक होते 
है, अतः उसे दोष कहते हैँ । गुणादि मे जो जिसका धमं होता है, 
तथः जिसे उत्कषं मण्डित करता है, एवं जिस्तको अपक्षं लिप करता 
है, उस्तका विवरण अग्रिम ग्रन्थ में करगे । व 
इति काव्य कौस्त॒मे काव्य फलादि नियः = `^. 
| प्रथस प्रभा \1१। +; 


द्ितीय प्रभा 


अनन्तर काव्य विग्रह स्वरूप क्ाब्दार्थोः का क्रमशः स्वल्प को 








3. 





ठ ] | ह „ ~  कव्यकोस्तुभः 
मुख्यो वाचकः । 
अर्थास्त्वेषां क्रमाद्राच्य-लक्ष्य-व्यंग्या' प्रकी{र्ताः।२। 
वाच्यादीनां स्वरूपमाह ¦ 
वाच्यार्थो ऽनिधधया वेद्यो लक्ष्यो लक्षणया भवेत्‌ ।३। 
व्यंग्यो व्यंजनया तस्मास्तिसः शब्दस्य वृत्तयः ॥ 
एक एव शब्द स्तितुभि वृ त्तिमि स्विविधः सरन धनन्‌ 
बोधयति । यथा गङ्खाशब्दोऽभभिधया प्रवाह, लक्षणय) तीर, 


व्यजनया तु शत्यादीति। शक्तिरेवाभिधा वृत्ति व्यिरः 


कहते है । मुख्य, लाक्षणिक, व्यञ्जक रूप से शाब्द त्रिविधरहैं। 
राब्द को वाचक कहते ह ।!१॥ 
क्रमशः उन शब्दों के वाच्य लक्ष्य व्यद्धुचच अथंहोतेहैं।\२ 

वाच्यादिओं के स्वरूप को कहते है । 

अभिधा वृत्तिसे वाच्याथे काबोधरहै, लक्षणाके हारा लक्ष्याथं 
का बोध होता है, व्यञ्जनात्रृत्ति से व्यद्काथे का बोध होत्ता है, अतः 
शाब्दो को ब्रत्ति तरिविधहे। 

एक ही शब्ब,-- तीन व्रत्तिथों से तीन प्रकार अर्थो काबोध 
कराता है । यथा,--गदङ्खा शब्द,--अभिधा से गद्धु प्रवाह का, लक्षणा 
के द्वारा तौर क्रा, व्यञ्जना द्वारा शीतलता प्रभृतिका बोधकरहोता 
है! शक्तिकोही अभिधा, वृत्ति, व्यापार, क्रिया ह्ञाब्द सेकहतेहै, 
ईश्वर सङ्तेत को शक्ति कहते है ।२३। ` 

अनन्तर अभिधासे वाचकः का लक्षणकरतेहै। 

जित स्वाभाविक वृत्ति से ज्ञब्दाथं का बोध होता ै,उसे अभिधा 
कहते है, उस न | के योग से वहु शब्द अभिधा वाचक 
कहूलाता है । 

वाब्द फा उच्चारणमात्रसेही सहन रूप से जितस्त अ्थकाबोध 


शि 


॥ ---------नन 


[कि वा 


 ब्राहयणरि 


चेष्ठा है । यथा पाकादि कार्थं । संज्ञातो वक्तारो 


कान्यकोस्तुभः 
[क्रिया चेति पर्यायशब्दाः । 
अथाभिधाया वाचकस्य च लक्षणमाह । 
यया स्वाभाविको वृत्तयः शब्दस्यार्थाऽद गम्यते 
भिदा योगत स्तस्या वाचकोऽसो प्रकोसित्तः ।\४॥। 


उच्चारितपाताच्छब्दाःयः साहुजकोऽधः प्रतीतः, तन्न 
शब्दस्य यः वृत्तिः सःसिधा । तदयभ्चयः शब्दो वाचकः, य्था 


 गद्धेथ मित्युक्त गङ्धा शब्दात्‌ साहुजिकत्तयाऽवगते प्रवाहुविशेषे 


तस्य बृत्तिरभिधा, तथा युक्तोऽसौ तस्य वाचकः । 
अभिधा बोधयेदथं सङ्कत-सहचारि ण्ये ।५। 


~~ ' ~~ =^ ~ मा, त) मा भम 








होता है, उस सङ्केत को अभिधा कहते हैँ! उसका अःश्चय शाञ्द 
होता दै, यथा--यह गद्धा है, इस कथन से स्वाभाविक रूपसे प्रवाह 
क!जब बोध होता है, सहु अभिधा है, उस शक्ति युत शब्द 
होता है ॥४।। | 

संकेत साहुचय्यं से अभिध) अथे बोधक होतीहै। इस शब्द से 
इस प्रकार अथे को जानना, इस प्रकार ईश्वरेच्छा संकेत को शक्ति 
कहते है । जास्यादि चतुचिध अथं का बोधसंकरेत से हताहै) कूच 
व्यक्ति चतुधिध षाचकष्षोजातिमेही मान्तेर्है। 

जाति, गुण, क्रिय--संज्ञा रूप चतुविध अथे ब्नाहण, उयाम 
पाचक, डित्थ प्रभृति चतु्िध क्ञब्द क्रमशः सत्त यक्त होतेह, 
जात्यादि को संकेतित कहते ह, उसमे जःति-ब्रह्यग्त्वाद्ि पिण्डे 
पक्हार निर्वाहिका है, गुणः- सजातीयसे पृथ्क्‌ कोरक ^ 
बुद्धि हत्‌ है, यथा उयासादि, श्यामादि मृण सजातीय जन्तुञपे 
व्यक्ति को पृथक्‌ कर बोध कराता है, क्रिया-जारम्भ समत्र युक्ता 
इच्छासे कह्प्ति 


ञ्पवहार निर्वाहक शब्द सूय होती है, वहू शब्द स्वयं वाच्य वाचक 




















१०] (वि काव्यकौस्तुमः 
अस्माच्छः्दादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छा-सकेतः । 
सङ्केतो गृह्यते यस्माञ्जात्यादिषु चतुष्वतः। 
चतुर्धा वाचकः केचिज्जातावेवेति मन्वते । 

जाति-गुण-क्रिया-संज्ञा-रूपेषु चत॒ष्वथेषु ब्राहमणः श्यामः 
पाचको डित्थ इत्यादय श्चतुदिधाः शब्दाः क मासंके तवन्तः । 


जात्वादयश्च संकेनिताः कथ्यन्ते । तत्र जात ब्रह्धिणपिण्डारिषु 


ब्राह्मणत्वाद्या व्यवहार निर्वाहिका । गणः सजातीय-व्यावृत्ति- 
धीहेतुः श्यामादिः । श्यामादयो हि जन्तून्‌ सजातोयेभ्यो 
गौ रादिजन्तुभ्यो ग्यावत्तयन्ति । क्रिया पू्वपिरीभूतांगा 
पाकाद्या । संज्ञा तु वक्तृस्वेच्छा-कत्पित-शब्दरूपा स्वयं 
वाच्यवाचक-भाव-भाक्‌ । एषु व्यक्तिधमष्वेव तेषां शब्दानां 
सकेतः । तव्यक्तोनामाक्षेपादथक्रियाकारता सिद्धा । 
व्पक्तिषु तु संकेतो नानन्त्याद्रयभिचारास्च । अनन्ताहि 
व्यक्तय स्तासु संकेतो ग्रहीतुमशकचः ) असंकेतित-ब्राह्मण- 


भाव यक्तहताहै । इनमे व्यक्ति धमममें ही उन सब ज्ञब्दों का सङ्धुत 


है, उसे व्यक्ति का बोध आक्षेपसे होताहै।) ओर क्िथाकारिता 
होती है, व्यक्ति मे सङ्कुत मानने पर ग्यक्ति अनन्ते है, ओर 
व्यभिचारि भी होगा, व्यक्ति- अनन्त होने से उसमे संकेत प्रयोज्य 
नहीं होगा, असंकेतित ब्राह्मण व्यक्ति के समान शूद्रादि व्यक्तिका 
भो बोध ब्राह्मण ह्ञन्दसे होने लगेगा । कारण--असङ्धःत युक्त समानं 
र्पसे दोनोंहोते है। इस प्रकार व्यभिचार दोषे कारण-व्यक्ति 
मे शक्ति स्वीकार करना उचित नहींहै। यदि कहो कि गवादि गत 
उथ।(मादि गुण, गुडादि गत पाकक्रिया, बाल।दि गत---डत्थादि शब्दां 
कातो प्रत्यक्षसेहीमेददहो जाताहै, अतः व्यक्ति संकेत पक्षके दोष 


 पाकादि-क्ियणां 


कौन्यकोस्तुभः | [र | ११ 
व्यक्तेरिव शृदादि-व्यवतेरपि ब्राहमणशब्दात्‌ प्रतीतिः स्याव 
गृहीत-संकेतताया स्तौल्यादिति व्यःभचार)चच तास्वस्मै न 
ग्राह्यः, नच गवादि-गतानां श्यामादि-गुणानां गडादिगतानं 
बालादि-गतानां डिर्थादिसंज्ञानां च 
प्रत्यक्षतो भेदसिद्धौ व्यक्तिसंकेतपक्षोक्तो दोषः सम इत 
वाच्यम्‌ । गुणादीनामप्येकयात्‌ । तेषां भेदस्फूत्तिस्त्वाश्रय- 
भेदादेव, नतु स्वतः दर्पणादिभेदान्मुखभेदवत्‌ । प्रत्यभिज्ञया 
धरमिभेदग्रहस्य बाधादाश्रयभेद-हेतुकाद्‌भेदधीरिति ) अथदा 
जातिवाच्येव सर्वोऽपि शब्दः । तथाहि-मूदिरमरक्त- 
कोकिलादिष्वयं श्यामोऽयं श्याम इत्यादिप्रत्ययाविशेषा- 
चछयामत्वादि गुडतष्डलपाकादिप्बयं पाकरोऽ्यं पाक इ।त 
पाकादित्वं। बालतरुणकीरोन्चा{रतेषु डत्थादिशब्देष्वयं 
डित्थोऽयं डित्थ इति डित्थादित्वमिति सवंजातेरेवानुभवात्‌ ¦ 
वाचको स्तौ गिको रुदो थोगरुढश्च कोत्ितः ॥६।! 


समह दहस मे भौ समस्त सूपसे होमे । एेसा कहना ठीक नहीं है । 


गुणादिकों को एकता है । उसमें जो भेद को स्फत्तिहोतोहै, वहं 
आध्यमेदसे है, स्वतः नहीं है, दपणादि के भेदसे जिस प्रकार मुख 
का मेद होताह। प्रव्यक्षिज्ञा द्वारा धरमिभेद ग्रहं का बाध होने से 
आश्रय भेदसेही भेद बुद्धि होतीहै। अथवा समस्त शब्द जाति 


 चाचकही है, उदाहरणमे- मेघ, मरकत, कोकिलदिमे प्रयुक्त 
""यह्‌ इयाम है,' इस प्रकार शब्द प्रयोग से अथंबोधहोताहै, गुड 


तण्डल पकाहि मेभी पाकज्ञ्द प्रयोगसे पाकाविकाबोधहोतारहै, 

चाल तरुण के उच्चारित इत्थादि ब्द सेभी “यहु इत्यहः 

इस प्रकार बोध होता है, इस मे जाति का बोघही होता है ।५।। 
वाचकं कषम्द-यौयिक, रूढ, पोगरूद्‌ होते है, उसमे प्रथमः 





[फ गावा कक क व वक च क क + 6; 






































१९ काव्यकोस्तुभः 


तत्राद्यः पाचकादिरवयवशदेत्या वाच्य बोधयति, मध्यमो 


मण्डवादिः समुदायशक्त्या । अन्त्यस्तु प१ङ्‌जादिरुभय- 
शकव्येति ॥६॥ 


अथ लक्षणाया लाक्षणिकस्य च लक्षणमाह\। 
शक्याथवबाषे तद क्तो ययाथौ ऽन्यः प्रतीयते ।'७॥ 


` ४ 


सा क्षणा तया योगाच्न्दो लाक्षणिकः स्मृतः) 


 . जहपुस्वार्थाऽजहतुस्वार्था तथा स्थादूुभयात्मिका ॥ 
|  हिधारुढ् फलाभ्यांसा। 


अ: 


कलिङ्खःः साहुसीत्यादौ कलिद्धादिशब्दो देश विशेषादि- 


रूपे स्वाथऽसंभवत्‌ रूढिमाधित्य यया स्वसंयोगसम्बन्धयन्तं 


ग, । ०७१. ज उनम क णा, ण, ८ = 





पाचकादि शवयवश्क्तिके हारा वाच्यकाज्ञन कराते हू, मध्यम 
समुदायश्ञक्तिसे मण्डपादि का बोधहोताहै । अन्त्ययोगलरूढ्से 
पङ्कूजादिमें उभय शक्तिका बोधहोताहै।'६।। 

अनन्तर लक्षणा एवं लाक्षणिक का लक्षण करते है । श्क्याथं 
को बाधा होने पर जिसक्लक्तिद्वारा अन्याथको प्रतीति होती है, कह 
लक्षणा है, उसके योगसे क्ञाब्द लाक्षणिक्त होता है ।।७)। 

वह जहत्‌ स्वार्थं अजहूत्‌ स्वाथमभेदसे द्विविधरहै, रूह फन मेद 
से उसकादोमेददहै। 

कलि द्धः साहसी" यहा कलिङ्ग शब्द देश विषादि रूपं 

स्वाथ मे असम्भवहोनेसेरूद् को आश्रय कर जिस वृत्तिसे कलिङ्खः 
देश से योग सम्बन्ध युक्त पुरुषादि रूप अन्याथकाबोधहोताहै, वह्‌ 
रूढि लक्षणा है । गङ्कायां घोषः प्रतिवसति" यहा गङ्धादि शब्द जल 
मयादि रूप स्वाथ में असम्भव होने से प्रयोजन कं उह श्य से जिस 
वर्ति से निज सामीप्यादि सम्बन्ध तटादि रूप अन्याथक्ाबोघहोत्ता 
है । वहू फल स्वरूपा लन्नणा है । द्धातट मे घोषः' प्रति पादन होने 


कराव्यकोस्त्‌भः ष | | ] १३ 
परुषादिनन्याथं बोधयति, सा रूढलक्षणा । गद्धुयां घोषः 
प्रतिवसतीतप्रादौ गदङ्खा'दशब्दो जलमयादिरूपे स्वार्थेऽसंभवन्‌ 
प्रयोजनमटिश्य यया स्वसतामीप्यादि-संबन्धवन्तं तदादि 
मन्धार्थं बोधयति, सा फललक्षणा, गङ्कातटे घोष इति 
्रतिषःदना-लभ्यस्य शंत्याद्यतिशयस्य बोधन मिहृफलं जहत्‌- 
स्वार्थेयं । देशादेः प्रवाहादेश्च स्वार्थस्य त्यागात्‌ जहत्‌ 
स्वार्थायनिति द्वितोयान्यपदार्थो बहूत्रीहिः । कुन्ता 


गच्छन्तीत्यजहत्स्वार्था । स्वार्थानां कुन्तानां गतावत्यागात्‌ । . 
एवं छत्रिणः प्रषान्तीति छतिपदस्येकसाथवाहित्वे लक्षणा । 
तत्वेन छत्रिण-स्तदन्येषां चावबोधनात्‌ । काकेभ्यो दधि ` 


रक्ष्यतासित्यत्र काकपदस्य दध्युपधातकेषु लक्षणा । तेन तेषां 


बोधनात्‌ । सोऽयं देवदत्त इत्यादौ जहदजहत्स्वार्था तत्‌- ` 


कालतत्‌कालयोस्त्यागातु पिण्डमात्रस्थात्यागान्च । एवं रथो 
गच्छतीत्यत्र चेति ॥८।। गौणी स्थाद्‌ गुणयोगतः । 
से शत्यादि रूप अतिश्चय अथं का बोध नहीं होता, उस अथं लाभ हेतु 


यह्‌ जहत्‌ स्वाथ ह । देशादि प्रवाहादि का स्वाथ त्याग से यह्‌ जहत्‌ 
स्वाथ है, द्वितीय अन्य पदार्थं का बोध बहुत्रीहि समाससे होताहै। 


६.४० गच्छन्ति" ' यहे अजहतु स्वाथं है । स्वायं कुन्त क्रा मनाय 
मे त्याग नहीं हज है । एवं “छत्रिणः प्रयाम्तोत्यत्र"" छत्री पदका एक 


स्वार्थ वाहित्वमे लक्षणाहै। उससे छत्री एवं छत्र हीन व्यक्ति 
कामो सह्‌ गमने बोध होता है) काक्ेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ यहां 
ऽकपद से पावतीय दधि विरोधो काबोधहोताहै । यहु भी लक्षणा 
हे सम्भव है । सोऽयं देवदत्तः" यहाँ जह्‌ अजहत्‌ स्वार्थं लक्षणा 


। एवं रथो गच्छति" स्थल में जानना होगा, ॥०॥ 


ैद्रारातत्‌ काल एतत्‌ काल को छोड़कर पिण्ड मात्र का बोध होता ` वि 


बै 
का क 
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१४] काव्यकौस्तुभः 


लक्ष्यमाणगुणे योगिाद्गौणी लक्षणोच्यते ॥1६॥ 

यथा सिहो देवदत्त इति, गौ वाहीक इति च । अत्र सिहादि- 

शब्दो मुख्यया वृत्त्या देवदत्तादिशब्देन सहाच्वस मप्राप्नुचन्‌ 

शौ्य्यजाडचादि-समान-गुणसम्बन्धेन देवदत्तादिमन्याथं यया 

लक्षयति, सा गौणी वृत्तिः । मेदेसत्थपिताद्रूष्यावगतिः फलं । 

काय्यकारणभावादि-सम्बन्धाद्‌ बहुधा च सा ।\१०॥। 

` सा लक्षणा । यथा मृक्तिः सतुसेवा, आयुधु तमित्य !दि । 

` अत्रास्य-वेलक्षण्येन काय्येक्रारित्वं फलं । 

यथा च-हरिभक्तो हरिन्‌ पभक्तो नृप इत्यत्र स्वस्वामि- 
भावात्‌ । अत्रालंध्यवचस्त्वं फलं ॥ कवचिदन्वयानुपपत्तिः 
` कवचित्तातुप्यानुपपत्तिश्च लक्षणाबीजं बोध्यं । गद्ध\य। 


गुणक्े योग से गौणी होगी । लक्ष्यमाण गुणे योगसे गौणो 

लक्षणा होती है । यथा--सिहौ देवदत्तः "गो वाहीकः" स्थले 

सिहादि शभ्द--मुस्या वर्ति से देवदत्त शब्द के साथ अन्वय न होने से 

 ज्ञौग्यं जाडच्यादि समान गुण सम्बन्ध से देवदत्तादि अन्यार्थं का बोध 

जिस वृत्ति से होसाहै, उसे गौणी वत्ति फहते है, मेद हीने पर मी 
उष प्रकार अथं की प्रतीति होती है ॥\६॥। 


| कायं कारण भावादि के सम्बन्ध से बह लक्षणा अनेकं प्रकार 
होती है । बह लक्षणा । यथा-“सुक्ति- सत॒सेवा,"भायु घु तम्‌ यहां 
अभ्य वैलक्षण्य से कायं कारित्व फल है, अर्थात्‌ सत्‌ सेवा-मुक्ति का 
जनकटै,य यु का जनक धृत है । हरिभक्तो हरिः, नृपमक्तोनृषः' 
यहां स्वस्वासिभावरहै। यहा आक्नाधीनत्व ही फल है, कहीं पर 
 अन्ययानुपपत्ति, कहीं तात्‌पर्यानुपपत्ति, लक्षणा का वीज है, गङ्धार्या 
च्रोषः; स्थल से प्रवाह के सहित धोष पदाथ का अन्वय असम्भव होने 


[का 


कान्यकोस्तुभः क [ १५ 
त [न | १५ 
ष इत्यत्र प्रवाहे घोषान्वयानुषपच्या तीरे लक्षणा । कन्ताः 
न प्रवेशान्वये संभवत्यपि भोजने तातृपर्यानुष- 
पया क्‌न्तधरेषलक्षणेति ॥१०। हि 
अगृढगुढरूपत्वाद्वां व्य ङ्केचयं पुन द्विधा ॥११॥ ॐ 
इय फललक्षणाऽगढ्व्यंरया गढ्ग्यग्या चेति द्विधा । 5 
थथा - उतृकीर्णानि विचित्राणि नवोह्न्नानि सुश्चवः१ 
पिबन्ति हग्भिरगानि नन्दस्‌नो रहनिशं १ वि 
अत्रोतुकोर्णादिषदं स्तत्तत्साहश्यानि लक्ष्याणि निर्माण 


सौष्टवादीनि तु व्यंग्यानि । तानि च गृढ़ान्येव म त 


वेद्यत्वात्‌ । रम्भः पानस्या-संभवात्‌ सादरावलोकी लक्ष्यः । 

गाढ़ सक्तस्तु व्यग्या । सा चागूढ़ा वाच्यवत्‌ सवंवेद्यत्वा | 

इत्थं निरूपितया लक्षणया योगाल्लाक्ष णिकः शञ्व- । ^ 
अथ व्यं जनाव्यजकयो लक्षणमाह । | 


--------~-----~-~-~--~-~_~~__ 

से तीरमेंगद्धः 
न पद को लक्षणा हई । कून्ताः प्रविश्यताम्‌” यहां 
= सम्भव होने पर मी भोजन वेला तें असम्भव 
हा, अतः कन्त पद का कृन्त घर मे लक्षणा दै | १०॥ 


अगदृगदल्प होने से व्यङ्कदोप्रकारर्है।य 

= फल ल 

अग ६ न्यङ्ु्ा १ सेदोप्रकाररहै। भ 7 # 
` समह का पन नेत्र के द्वारा नन्दनन्दन अहनि 

८,4५.५१४ डिल विचित्र उत्कीर्ण है| ॥ 

साह्य युक्त निर्म्माणसौ ठ 
व । सएव समुह व्यद्खुः 
0 4 है, सद्‌ हद्यमात्र वेद्य है । नेत्रो "४ 1 
॥ से सादर अवलोकन ही लक्ष्य है । उपङ्कघ--गाढ्‌ 

्त है । बह तो अगूढ है, वाच्य के समान, सब ही भ्यक्ति जान 











काव्यकोस्तुमः 

विरतावमिधादीनां परोऽर्थो बोध्यते यया ।१२॥ 
व्यञ्खना सा तथा योगाच्छब्दाददि व्यंञ्जक्षो मतः | 

शब्दबुद्धिकमेणां विरम्य व्यापाराभावाद्मिधः{दष स्व 
त्वमर्थं निवेद्य विरतासु यथा परोऽर्थो बोध्यते, सा शड्दाथयो 
वृं त्ति व्यजना। तया योगाच्छब्दोऽथंश्च रयञ्चकः । श व्दःर्थ 
चेति सा ठेधा तयोराया पुन हिधा! 

| एका स्थादभिधामूला लक्षण।मूुलिकापरा १३ । 
<. तयोराद्यामाह ' 2 


१६ ॥ 



































संयोगाद्यं रेकतो.यन्ज्रिता 


 : शब्दस्थानिकाथेकस्याभिधायां ध 
तस्यार्थं या बोधयेद्राच्यभिन्न ` ` ` ` 
। तन्मलासौ व्यञ्जनादिद्‌ निरुक्ता ।।१४॥। 


 ____ ~~~ 
सकते है । इस प्रकार निरूपित लक्षणा के द्वारा योगसे लाक्षणिक 
हाब्द होता है । ११५ 
अनन्तर व्यञ्जना व्यञ्जक का लक्षण कहतेहै। अभिधादि 
. बृत्ति चिरत होने पर जिस से वि्ञेष अथं बोघ होता है, उसे व्यद्न) 
कहते हं, उसके योग से शब्दादि व्यञ्जक होते है । ब्य 4 कम. 
व्यापार से चिरतहोने से अथं प्रत्याय शक्ति स्तिमित होत है । 
अभिधादि व्रत्ति निज निज अथं प्रकरा विरत होने से जिसके 
दवारा अपर अथं का बोधहोता है, बह शब्दाय कौ वृत्ति, ग्यञ्जन। 
है । उसकेयोगसे शब्द एवं अथं व्यञ्जक होते हैँ । शन्वाथक्रमस 
वहे दो प्रकार ह, प्रथमके पुनर्वार दो भेदै 1१२। 
प्रथम प्रकार अभिधा मूला है, द्ितीय-लक्षणा सुलिका है ।१३।।. 
„ प्रथम का विवरण कहते है अनेकाथ वाचक श्व की एकाथ 


। 
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अनेक वाच्यस्य शब्दस्याभिधायां संयोगादिभिरेकरिमन्त्थं 
निधमितायां सत्यां तस्य या वृत्ति वर्च्पितरा्थं बोधयेत्‌, 
घाभिधाम्‌ला शाब्दी व्यंजना । स चक्रो हरिस्त्वचक्रश्च 
भातीति चक्रसंपोगविधोगान्यां हरिशब्दस्याभिधा भगवति 
नियमिता । भीमाज्ुनावित्यज्तुनः पाथः साहचर्यात्‌ । 
कर्णाजजुं न।विति कर्णो राधेयो विरोधात्‌ । सवं जानाति देव 
इति देवो भवान्‌ प्रकरणात्‌ चन्रो व्योभ्नि विभातोति चनः 
शशी, देशविशेषान । मधुना क) किलो मत्त इति मधुव सन्तः, 
मदविधानसाम््यत्‌ । प्रमत्ता मधुना बधूरिति तु मध्वासव 


बोधकता में नियन्त्रित होने से वह वाच्य भिन्न अभिधा सला 


व्यञ्जना है । ठत्तिमें इस का अथं प्रकाल सूर्पश्ठ सू्पसे करते 
है। जिस चन्द का अनेक अथं ह, अभिधाकद्वारा संयोगादि एक 
अयंसमे नियमितहोनेसषे उस फीजो वत्ति दाच्य भिन्न अपराथंक्रा 
बोध करातीहै, बह अभिधा मूला क्ाड्डौ व्यञ्जना है 1 उदाहरण. 
“स चक्रो हरिः, अचक्रश्चभाति"' चक्रयुक्तं चक्रविर्राहतं उभय रूपसं 
हरि. शाब्द भगवानु का ही बम्चक्रहै। मोमाजुनो--यहां भीमक 
साहचय्यं से पाथं 5,ब्द अजु नका बःधरू है । कर्णार्जुनौ, कण शाब्द- 
राधेय नन्दन का बोधक है, अजुन कण का प्रात्द्रन्री है । स्वं 
जानाति देवः "' यहाँ देव शञ्द से भवान्‌ अथं का बोघ प्रकरण लभ्य 
है । चन्द्रो व्योम्निविभातीत्ति, चन्द्र शब्द शक्षी का बोधक है, यह 
अथं अ।काहा शब्दके योगसे प्राप्त है । मधुना कोकिलो मत्तः" यहां 
मधु शब्द--वसन्तका बोधक है, मद विधान सामथ्यस बोध होता 
है । प्रमत्ता मधुना बधः । यहाँ मु श्डर--आस्रव सा वाचक है । मत्त 
कारकता उसमेंहै। एवं संयोग, वियोग, साहुर्य्य, विरोध, प्रकरण, 
देश, सामथ्यं, योग्यता के द्वारा एकायं अभिधा पं नियमन होता है। 
यथा-हे चञ्चल लोचने! मैने घनप्रभ्हारकोदेखा, बह कोस्तुभ.से 
उद्‌ भास्तित था, वहु कुचकुम्मिकूम्म को नखों से विणं कर 


का का वाक क 1 9१ शुन 












१८ | ॑ काव्यकांस्ते ^ 0 क 
स्तद्विधानयोग्यत्वात्‌ । एवं संयोगविथोगसाहचय्यं-विरः) किकः न 
। योग्यत्वा योगबियोग -विराघ्र करा (व 
व, ट ५ लक्षणा स्वीकृता यस्मे तच्छैत्पादि-फलं थया ।१५। 


प्रकरणदेशसामथ्ययोस्यताभिरेकस्मिःनथेऽभिधाया नियमः बोध्यते सप बुधैरुक्ता घ्यञ्जन। लक्षणाश्रया ५ 


स्यात्‌ ॥ + ररि 
गङ्कखायाम्‌ चोषः प्रतिवसत्तोत्यादिषु श्रवाहाट्स्रत्तिषाद- 
 यथा-घनप्रभः कोऽपि निरीक्षितोमया | . 
५० `  नादभिधायाम्‌ तशटाहि-प्रतिपादनाच्च) लक्षणायासु पक्षीणां 
[ए हरिश्चलापांगि विदीप्रकोस्तभः। 4 चि बो | क 
८.“ > ~ ` अया भ्त्याद्यतिशयादि बोध्यते सा लक्षणामूता घ्यञ्जना । 
क क लेना{भिधा घङ््‌ताभाधात्‌ न च लक्षणा । हेत्वभावात्‌ १ 
9 ति || 1 ६१ ङ्ख * । च) ९4 । ग 1 
[वि करोति मुक्ताधवलां वनस्थलीम्‌ ॥ कलन, क #॥ 
+ मेन = मेव जिधर मुख्पाथंबाधो मुख्या्थसम्बन्धः फलरूढृच्च कतरच्चेति च्रयं 
ज कोस्तभ-संयोगेन ब्दः कृष्णमे ए ६ 
( १. ह. वशन्दः हृष्णनवा भतत तस्यास्‌ हेतुः । किन्तु . व्यञ्धनेव तस्य... परस्या यके लि 
. (सहस्तु व्यजनया गम्यः। तयोरुपमा च। यथा वाः (वा 
फलाभिनिभ्त इत्यादि । अत्र विधु-शब्दः श्रकरणेन भगवः | 


मभिधत्ते । चन््रस्त॒ व्यजनया लभ्यः। ननु श्लेषस्या न (ददशिषसेनार्थो त 
| > दर हया(द्दथ दमनाधथत्े यय 1१६) 

विषयः । परिवृच्यसहविध्वादिपदग्रहादिति चेः त दय र र धा # ५ 

तस्यानवबोधात्‌ । न वा स श्लेषः । यथा-- नमने 


सचर्चन्दन-धवलकुचा भ्रियावनी सा घन-छाया । अः भे यहां अनेकत्र तीत्‌पय्यं प्रोहक--प्रकरणा"द फा अवत्तरण युगपत्‌ 
` नायिकाटवी च प्रतिपाद्यते । तत्र प्रकरणं युगपदवतरेर होता है । कह व्यञ्जनः से ह होता है । जिस प्रकर 'कलानिः 
नावतरेदवा । यत्र त्वेकवरेवावतरति तन्न स्यजनैव ! यथ स्यल न र १५५५ 


~ 


अथार्थ ग्यज्जनसाह 1 





कलानिरित्यादो ॥१४। । अव परामाह--- _ _ _ बुधगण लक्षयाश्रया व्यञ्जन कहते है । 'मङ्खायां घोष." ्रति्सति 
| वनस्थलो को मुक्ताधवतलित कर रहा है। यहां जजिध। से प्रवह का ्रतिपादन होता) ओर लक्षणासे तट 





स्वीकाय्यव सा+ 0 


श्ैत्यादि फल लाभ हतु जिस कौ लक्षणा मानी गड है, उसे. 


यहां कौस्तुभ शब्दके साथ हरि शाब्दकायोगहोनेसेहं काबोधहताहै, लक्षा उपक्षीण होने पर जिस वत्ति से द्वध्यादि 

` शब्द से धोषटृष्ण क बोध होता है । सिह का बोध--व्यञ्चना से हो का बोध होता है, ह्‌ लक्षणमूला व्यञ्जनः है, अभिधा कलमे नहीं | 
दोनों मे उपमा ह । जंसे कि कलामि निभृत “स्यलमेहै । यहां वि है.उसपे सङ्केत नहीं है, लक्षणा मी नहह, हेतु काञअभ्पवहै। 
 शब्दभी प्रकरणवश्च कृष्ण का बोधक है ॥ ठयञ्जना वृत्ति सेच मुख्पाथबाध,--मुख्याथ अखम्दन्ध, कल रूट छकतर--ये तेन क्षणा 
का बोध होगा ! अच्छा,--यहाँं तोश्ठेष है, परिवृत्ति-असह मेहेत है, किन्तु भ्यञ्जना के दासी हंस्मादि अत्क्षियकाबोध. 
आदि पद है, ठेसा नहीं है । उकस्षका बोध नहीं होता है । सानां स्थ इत है, अतः व्यञ्जना स्वीकार कशनब अगवश्यक है ।,१५॥ 


1 





णयः क 


। 


२० | | का व्यर्कोस्तुभं 
अथतो वाख्यलक्ष्षग्य ङ्खःचरूपात्‌ 1 लश्च वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌ 
विलुलिल-चिक्ुरा 7 लुप्रचिवा इः 


त्वमति वरश्रम-सचकाङ्ककाम्तिः+ 


; ` अष वंपदिं कतात्िचःरुवेशा 


निवस मगाल्षि बधूचयोऽभ्युषति ॥ 


अत्र रमराक्रान्तेन कान्तेन रेशोपभुक्ताम्‌ त्वाम्‌ वीक्ष 
 बध्वः परिहसिष्यन्तिं स्नानादिभि स्त्चिह्नान्यपनयेत्ति, 


राच्याऽर्था व्यञ्जयति । लक्ष्यस्य यथः- 
व्रजपत्तिमतियुन्दराद्धमद्खी 
करतमहिले नहि लक्षय त्वमक्ष्णा ॥ 
यदि तव भवने सुखाभिलाषः 
सुमि चकास्ति चयेन बाम्धवा्नां । 
अत्र बन्धुभिः सह गृहे युखस्पहाम्‌ किह व्रजराजसु्तं 
पश्येति जहत्स्वाथ्या लक्ष्ोऽथं स्तटरीक्नादिनिवं तव तारुण्यं 
सफलसिति व्यनक्ति ! उभयत्र वक्तुबोध्टव्ययो वे शिष्यम्‌ ॥ 


जता ०१७५००५० ज मौ 


१६-अनन्तर आर्थो व्यञ्जना कहते है । वक्त बोद्धव्य काच्यादि 
वशिष्ट के हार! नजिसब्रत्तिसे अर्थान्तरंकी प्रतीति हीती है, उसे 
आर्थो व्यञ्जना कहते है । अथं से-बाच्य लष््य व्यङ्य हुतेहै) 


` बाच्य व्यञ्जकता का उदाह्रण-कान्तोपभुक्त ललना को देखकर 


बधुगण उपहष्प करती है, हे मृगाक्षि { तुम्हरे चिकुर विलुलित है 
अङ्क चित्र भी व्लिप्रहै, शरीर क) देखकर प्रतोतहोतारहै, तुम थक | 


क्षाव्यकास्तुनः . [ि [ २१. 


व्सद्धश्चस्य यथा-~ 
 अरविन्दवनो क्षरन्मरन्डा | 
ध्र॑मदिन्दिरवृन्दवग्दितास्मिन्‌ ॥ ` 
विलसव्यचलं पतन्रिराजी ॥ि 
ननु राजीवदलायताक्षि पश्य॥ 
भत्र निजंनोऽयं देश इति भ्यद्खं धोऽ्थंः। स च सुरताहैत्वम्‌ 
तस्य व्यनक्ति । वाच्यस्य स्थलस्य वेशिष्श्चात्‌ । 
“अधुना मुदिरागमे भनोज्ञाः सखि रव्य ति-दीपित। बडभ्यः। 
निषतत्परगजिताम्बुधारा-मुखरीभूतगृहानतरा भवति 1" 








पहां स्मराक्राश्त कान्त के दारा अतिरथ रूप ते पुनः पुनः उपभुक्ता 
ललना को देखकर बधूगण उपहास क्रतीर्हँ। स्नानावि केदारा 
सम्भोग चिल्ल का अपलारण करो, यह वाच्याथे व्यस्जितहोत्ताहै)। 
लक्ष्य का उदाहूरण--है चुमुखि | यदि बार्धवांके साथ धर में सुखं 
पवक रहने की इच्छा हो तो, ब्रत्राज नन्दन को निजनेतेसेन 
देखन! । य्ह बःधुग्णोके साथ गृहमे सुख स्पहाकोषछोडरर व्रज- 
राजनन्वन को देखो, जहत्‌ स्वाथके द्वारा तक्ष्या का वीध हतां 
है, तजराजनन्वन ठो देखने से ही त॒म्हू.रा तारुण्य सफल होगा। 
उभय स्थलमे ही वक्तब.घ्यव्यका वज्ञिषटेचहै । व्यङ्खुच का उदाहरण 
है कमलदलायत नेतं ! रेखैः, स्थान अतिमनोरम है, कमलवने, मधु 
धाराक्षरितहै, श्रमर गृञ्जन कर रहार, समस्त लोभ सम्पत्तिं 
यक्त यह्‌ स्थान, पक्षिगणं सेवित भूमिश्ोजितहै, खो ! यह देश 
निर्जन है, यह अथं व्यद्धचरहै, वहभी सुरत योग्यै, इसको प्रकाश 
करता टै! वाच्यस्यलके वशित प्रकाशित हुजाहै। 
अनुज्ञ'प्राथंनपरायण दूती के प्रति ललना कहती है, सखि । 





यई हो, अनन्तर विश्राम करो ओर उत्तम वेक्नासे सुसज्जितहो | अधुना मेघागससे ररनद्यति टरा उ्ड्ाश्ितमह रानिरहे, अम्बुधार 


त | त र 
||| । 
||| {1 
\।॥ 











९२ ॑ का्यकौस्तभः 
अच्र व॑व कीन्तंमानेष्यामीति सङ्केतसिद्धितेन पृच्छम्तों 
दूतीं प्रति नेदानीं कुञ्जो रम्यः किभ्तु भुवनमेषेति वाच्योऽर्थो 
व्यञ्जयति कालवशात्‌ । 
अरविन्दमरन्दसंभूतः घलि यस्मित्‌ रमते समीरणः। 
नवषल्लवमन्दिरम्‌ जनः प्रतिपश्य तत पदं शुभेन तत्‌ 1! 


अत्र कान्तेन कुष्णेन सद्धं तत्र मां संयोजयति षाच्योऽर्थो 
शोतयति देशव शिष्टद्चात्‌ । यन्न शब्दस्य प्राधान्येन व्यङ्कक्षव्वं 


तत्राथस्यं गौणं तत्‌ । यत्न त्वथस्य प्राधान्येन व्यञ्धकत्वं तन्न, 
शब्दस्य तद्‌गौगसितति प्राधाःबसच्य पेक्ष्य शब्दार्थो चं 
व्यञ्जनेत्यक््िः ॥ 
` : इति काश्यकौस्तमे शब्दाय तद्व्तिनिणधे 
| हितेषा प्रभा॥ | 





क्षी वर्षा चारों ओर हो रही है, उसे गृहाभ्यन्तर › उसे गृहाभ्यन्तर मुखरी हो हो गथ 


है । यहाँ कहाँ पर कान्त को ले आग ? पुद्धने पर दरति को 
ललना बोली, इदानीं कुञ्ज रम्य नहींहै, किन्तु भवनहीरम्यहै, 


६ प्रकार वाष्प अर्थं व्यलिजित हभ काल वह्िष््घसे। 


है सखि ! भ्रमर ह्लोभित कमले समीरण विलक्तकरताहैः 
सुखी जन सौभःग्यसे मङ्भुल सथ नव पहेलव मन्दिर दो प्राप्त करता 
है 1 यहाँ कान्त कृष्णके साथ मुहल वहं पर पिश्लन कशाओो,§ 
प्रकार वाच्यां श्ोतित्तहोताहै- देश्य कफे वेक्िष्टचच से । जरह शब्द 
का प्राधान्य से व्वन्जक्ता है, वहां अथं गोणहोता है, जहां थं 
प्राघधान्यसे व्यञ्जकता है, वं जब्द का गोणस्वहै, इसप्रकार 
प्राधान्य की अपेक्षा से श्ञ्डार्थो व्यञ्जनाहोती है । 
इति काव्य कोौस्तुमे कब्दाथं तट्‌ द्रत्ति निणेयो | 
0, ह्ितोय म्रभा। 1 








 तृतीयाप्रभा। 


--- ‡& --- 


एवं काठ्प-शरी रभूतौ शब्दार्थौ निरूप्येदानीं कदात्मभतात्‌ 
रसादीन्िरूपयति तत्र रसस्वरूपमाह्‌ ॥ 

विभावंरनुभावश्च सात्विकं व्यभिचारिभिः, 

व्यक्तो रत्यादिकः स्थायी विद्धिः कथितो-रसः ।१। ` 
(२) एतद्व्याचष्टे । । 

रत्यादेः स्थायिनस्तस्यालम्बनोहौपनाहूयम्‌ । 

निमित्तकारणं प्राज्ञैविभावः परिकीत्यंते।। 
 स्थायिनामाश्रयो यस्तु स स्यादालम्बनो मतः । 
` तेषामृहीपकः प्रोक्तो बुधे रुहीपनाभिधः 


तृतीयग्रभा । 
लं ~ 
१) एवं कान्य के शरीर भूत शब्दाथं क्ता निरूपणं कर सम्प्रति 


उसके आत्मभूत रसादि का निरूपण करते हें । 


विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारिके द्वारा रत्यादि स्थायौ 
भाव व्यक्त होने ते विह्रान्‌ गण उसे रसकटते हैं ।१। 


(२) उसको कहते ह-रत्यापरपर्थय स्थायोभाव के आलम्दन- 
उहोपन नामक निमित्त कारण को प्राज्ञगण विभाव कहते हैँ । स्थायि- 
भावकाजो आध्यै, वह्‌ आलम्बन हि, बुधगण उसका उहीपकको 


उदहोपन विभाव कहते ह । 








२४ | | काव्यकोौस्तुमः 
ललनादि ्पथाख्यःता यथाच विपिनादिक) 
अनुभावस्त रत्यादेरुपजातः स्मितादिकः ॥ 
सात्विकाः स्तम्भरोमाश्च वेद्यस्वेद-संलयाः। 
स्यरभङ्धुःश्रुकम्पाश्च रसज्ञ र्ठ कोत्तिताः ॥ 
स्थाथिनः पोषको नवेदादिः सञ्चा{रसंज्ञकः। 
निवंदग्लानिदन्यानि शङ्धुासूया--मदश्च माः ॥ 
आलस्यमोहर्मतयो धतिचिन्ताम॒तित्रपाः । 

-*\ अवेग-हुषं-चापल्य-जा!डद्यगव-विषण्णताः ॥ 

स्वप्नौतृसुकयावहित्थाश्च निद्रासषौ मतिस्तथा। 

ओग्रय।पस्मारसंत्रासबोधव्या{धवितकंकाः । 
उन्मादश्चेत्यमी तिशत्त्रयश्च व्यभिचारिणः ॥ 
रजस्तमोनिहीनस्य शुद्धसत्वस्य चेतसः। 

धर्मो निगदितः स्थायी रसोपादानता गतः ॥ 

विभावादेः पृथक्त्वेन पाथक्यं यात्यसा्वपि ।,२॥ 


[1 1 7) 


ललनादि-विपिनादि को द्हौपन विभाव कहते है, रत्तिके 
अनुभाव स्मितादिटहोतेह। 
स्तम्भ, रोमाञ्च बवण्य, स्वेद, संलय, स्वरभङ्धः, अभु,कम्पको 
अष सात्विक कहते है । स्थायिभाव का पोषक होने से निर्वेदःदि 
को सञओ्चारि भाव कहते है । नवद, ग्लानि, दन्य, ज ङ्ा, असूया, मद, 
धम, आलस्य, मोह, स्मृति, धुत्ति चिन्ता श्रुति चपा, मावेग, हष, 
चापल्य जाडच, गवं विषण्णता, स्वप्न, त्सु, अवहित्था, निद्रा 
अमषं, मति, उग्रता, अपस्मार, संवस, बोध व्याधि चितकं, उन्माद- 
थं ३३ त्रयस्विश्त्‌ व्यभिचारी कहलते हे । 
` मिस्र चित्त मे रजोगुण तमोगुण शरन्य शुद्ध सर्व है,उस चित्त 




















ह कःव्यकस्तुभः | | [ि { रश 
॥ (३) स चनवत्रघिः 


रतिहासौ तथा शोकः क्रोधोत्साहू-भयानि च । 
जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिनो नव कोत्ितताः । 
चतु व्यञ्चकरेभिः प्रबन्ध चारुतां गतेः । 
आस्वादांकुरकन्दोऽसौ व्यक्तः स्थायी रसयते ॥ 
(४) यदुक्त- 

साधारण्येन विज्ञातं विभावादय विमिश्चितः। :: 
चुचतवेद्यान्तरः स्थायी चमत्कारसुखं रस इति । 
आनन्दा विभावा बलिष्ठ भग्नसवृतिः। ~+ 
आत्मारत्याद्यव च्छन्न रसः स्यदिति केचन ५ 


@ (५) सच रसो नवविधः। 


शङद्खारहास्यकरुणा रोौद्रवीरभष्यन्कःः। :  :: ५; 
बीभत्साद्‌भुतशान्ताश्च नवाचारय्यरसाः स्मृताः ॥ -. ` 


८५ सज कक कक्कर, 





1 7 1 । 





~~ स ^ गायता पोका? नो काननजा मानकामः ककन नयणकोभनकया्नकन 


के धमं को स्थायी भाव कहते है, वह ही रसका उपादान होताहै। 
वहु विभावादि ह्व से पथक प्रतीत होता है ।२॥ 

(३) रति, हास, श्लोक) क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्ताविस्मय शम 
ये नव स्थायिषवे होति हैं । विभाव अनुभाव सात्विक सश्ः।र मिलित 
होकर आस्वाद अङकर कन्द स्थायी भाव रसरूपमरे परिणत होता है 

(४) अभियुक्त व्यक्ति कहते है-साधःरणी करण हारा विभावादि 
संयक्त होने से वेद्यान्तर स्प्ञं श्ूःय होकर स्थाय माल चमतुकारकारि 
सुखरूप रयहोताहै। इस मे मतान्ट्र कहतेरहै-बरिष्ठु विभावादि 
हारा आनन्दोद्रेक हीने पर जब अन्य प्रत्यय अभिमूतहो जाताहै, एवं 
आत्मा रत्यादिसे य॒क्तहोताहै, तो किसीके मतमेरसहोताहै।। 

वहु रसनववबिधर्है- 


॥॥/ . | ¦ | | 
। ५ । ॥ 
व, ; 1 
मती । । | ॥ ध हि| 














२६ | काव्यकोस्तुभः 
श्यामः पाण्डष्टु नो रक्तो गौरस्तथेव कालश्च । 
नीलश्च पिद्ुलश्चापि श्वतश्चेति क्रमादमी ॥ बोध्याः 
नन्दात्मज-हलि-सीताषतिभर्गिदकल्किनः कमतः । 
किरिब्रुढकमकपिलाश्चापि रसानां स्मृता देवाः ॥ 

इति रसस्ामान्यनिरूपणम्‌ । 


६1 अथ विशेषेण ते निरूप्यन्ते । तत्र शृद्धारः+ 
प्रोक्ता मनोऽन्‌कूलेऽथं रतिश्चेतोनुरज्जनं ॥ 
शद्धा रध्थायितामेति कान्तत्वेथ॑स्य तस्य ततु ॥ 
कान्तादन्यत्त ततप्रीतिः पांचल्याः श्रीहरौ यथा । 
य॒नोः सखीषु सखीषु मेत्र तत्‌ स्यात्परस्परम्‌ ॥ 


केत ~ = = ण कामन - ` वा 1 र क ५ 2 व व 


शङ्धार, हास्य, करुण, रोद्र वीर, भयानक, बीभत्स अद्‌भृत, 
शान्त को आच्ायं गण रस कहते ह । इयाम, पाण्डु, घूस, रक्त, गौर, 
कल, नील, पिद्धल हवेत, कमश्ः उक्त रसे के वणंहोतेर्ह) 
देवता कहते है नन्दनन्दन, हलो, सीता पति, भार्गव कल्कि, 
वराह, बुद्ध, कूम, कपिल, क्रमन्ञः उक्त रसोके देवता होते है । (५) 
इति रससामान्य निरूपभम्‌ ॥ 


, : (&) अनन्तर विशिष रूपसे उनका निरूपणं करते है । इनमें 
सेश्यृङ्धुार का प्रदशंन करते ह---मनोऽनृक्लविषय मेच्त्तिको 
अनुरञ्जनाटिमिका बृत्ति ही रति स्थायिभाव है, जव विषय कान्त 
रूपसे ही प्रतिभात हौताहौ तो वहु श्बुद्धारस्थायिता को प्राप्त 
करता है,सर्वोत्तिमताके कारण इस रसका कथन श्मुज्खार शब्दसे हभ 

कान्त से अन्यन्न भी वह प्रीति होती है, जिस प्रकार पाञ्चाली 
कोश्रोतिभीहरिमे हई । इससे ही युवक यवतीको प्रीति का 
॥ = | सखी के प्रति, एवं सियो को प्रीति परस्परमेहोतीहै, 





कव्धकोस्तुभः १ २५. 
यत्र स्पशंश्च हासश्च यथाथथसुदीक्ष्यते । 
सम्भोगे विप्रलम्भश्च शङ्धारे द्विविधे मतः ॥४ 

७ । तंत्र सम्भोगः 1 
रतिरेषः विभावाषद्य रुचितं व्येक्तिभागता १ 
अलि ङ्कनादिहेतुश्चेत्तदा सम्भोग उच्यते ॥\ 

धथा-त्वं मु्धाक्षि विनेव कञ्चुलिकथा धत्से मनोटारिणीभू 
लक्ष्म नित्य सिधाथिनि श्रियतमे तद्रौ रिकासस्पृषि १ 


 शथ्योपान्तनिविष्ठसस्मितबधूनेनोत्सवानन्व्ति 


निर्यातः शनकेरलीक्षवचनोपन्यासमःल्मैजनः ५ 
था बा - सद्या स्तवान गरसोत्सवेऽ्धुना 3 
नन्तं मुक्तध्लातिका स्तलो्पार । ज 
उत्प्लुत्य यस्थाः सचि नाथक श्चत्कैः ` 
धीर मुहु भं प्रजहार कौस्तुभं 





जहा स्पक्षं हास क दक्षन यथाप्य रूप से दीः है .य 
श्यद्खुषर सस्मोग विप्रलम्भमेदसे हो प्रकर है । (६) 

(७) हंस मे. संम्भोष- यह रति अनुरूप विभावादिके भ दासय 
भकाधिल होती है 4 अलिद्धनादि हतु होने से उसे सम्भोग करते है 1 


उदहुरण-- कान्त ने. चोला, हे प्रियतमे ! सुर्धाक्षि ! तुम तो 
पञ्चुलिकाफे विभा हौ मनोहर श्लोभित हो रही हो. ध्रिय्लम कं इतस, 


कथन ते उसने उसकी वीटिकः को पक्षे किया) ४ 
््याके समी मे निविष्ट, सरम चदृनन्रोरसवानन्दित सखी 


जन.धीरे धीरे बहाना वन;कर निकल गड । यसा वा-हष्णरः खको बोले 


भिथोऽवलोकमाध्वीकपानरि बहूधा द्यसमै 1 ` -* `` 





वातात क काकवत क क, ह 











; 


र | | [ काय्यकास्तुमः 
मिथोऽवलोका यथा--~- 
एहीति पृष्ठगसश्ीरणकं तवेनं 
व्याकृस्य यो मयि तथा विरहुतः कटाक्षः + 
प्रत्यस्तरवन्मथ कटाक्षमवाव्य क्षान्तौ 
ष्यन्तविभेद उ निङृन्तशराद्धंवन्मे।\ 
एवमन्ये तृह्याः।४ 
४ £ अथं विप्रलम्भः ! | . 
अयुक्तथो युक्तयो वा युनोः स्लेषाद्यभावतः + 
प्रकृश्यतति रत्ति; सा चेद्रभ्रलम्भ स्तदोच्यतेः 
पुवं रार स्तथा मानः प्रवासश्चति स त्रिधा । 
¢ तत्र पुक्रागः- 
रति र्या संगमात्‌ पुवं पुवंरागः प्रकीर्यते । 








जाक जगकण्कः 


है सलि ! तुम्हारी सदि की मृक्तालतिका अनङ्कखः उत्तमे वलो 
के उपर नेत्य कर रहीहै निस की मध्यममि ने सहु} उक कर 
मेरे कोस्तम रो अपहरण कर लिया) 
हसे परस्फर अवलोकन, मधुपान अनेक प्रकारं विलसिहोते हं! 
मिणोऽक्लोको यंथा-कृष्णने कहा- सक्ली को बुलाने के बहने 
आभो, कहु करं यी के ओर दृष्टि देकर जवे मेरे प्रति कटाक्ष निक्लेष 


--~--*----~-~ -*~ दि 1 पी रे 


| कथा तो मेरा कटाक्ष उख के कटाक्षके भतिरोधकः वनकर 


तान्त हज, किन्तु उसका कट क्ष कटा हूुजा क्षर को माति मेरे हूदय 
मे प्रविष्टहोकरही रहा! इस प्रकार उदाहुरण का प्रस्ततीकरण 
स्वयं करे! (७) 

(८) अथ विप्रलम्म, पात्र पात्री की प्रीति जब मिलनामावसे 
तन्मयता को प्राप्त करती होतो उप्ते विप्रलम्भ कहूते ह! इस मे धुं 


क 


क्राव्यक्स्तुभः | | २९ 

प्रभा--इन्दीबरोदरसहोदरभेदुरभी त 
वसी द्रवत्‌ कनकवृन्दनिचं दधानः। _ 
भामुक्तमौक्तिक-मनोहुर-हारवक्षाः ` 
कोऽयं यवा जगदनद्धःमयं करोति ।। 

धथावा-कनकाद्रि-निकैतकेतरौ कलिता कत्पकलेवरद्रयलिः। 


हूदिष्ता भुदिरालिमेदूरे चपलः मां किमलं करष्यति॥ 
१०॥। अत्र दश दशाः। 
लालसोदेग--जाड्धानि तानदध्याधिजागराः । 
उन्मादन ग्रता-मोहु मृत्युश्चेति दशा दश ।, 
मत्य॒शब्देन मूर्छोच्यते। 


 ११। अयथ भानः ।-एकत्र स्थितयो यू नोरेन्योन्पमनुरक्तथोः। 


रति श्च बाधहेतुश्चत्तदा भानः प्रकोत्यते ॥ 


राग, मान; प्रवास तीन प्रकार अव्स्याहि। (द) 
(६) त॑त्र पू्वरागः-न्लिन के पूवमे जः प्राति हेतीदहै, उपै 
पवराण कहते हँ । यथा-- राधा कहूतीहैँ- नीलकमल ङे समान 


कमनीय कान्ति, स्रवणं वणं परिधेय वसन, मुक्तामाला से शोभित. 


वक्षःस्थल, युवक कोन है, जो जगत्‌ को जनद्धुभय कर रहाहै। 
यया वा-ङ्ष्मोर्ति -फनकाद्धि सिवासी कनकं केतकौ समदयतिं 
नीलमेघ के वक्षः स्यलप्रे शोभित चपला मुञ्च को क्या करेगी ? 1९ 
(१०) अत्र दषहाद्डाः । ईसं मे द्दह होती है लालसा उद्वेग, 
नड़ता, क्षोणता,) व्याधि, अनिद्रा, उम्माद, व्यग्रता, मोह, मत्य्‌ ! 
मृत्यु शाब्द से मूर्च्छा को जानना हुगा। (१०) 
(११) अथमानः-- अन्योन्य अनुरक्त युबक धुथतियाोंमे सहसा प्रीति 













काल्थ॑कोस्तृभः 


३० ॥ 

यथा -- स्वप्ने व्यलीक वनमालिनोक्तः 
पालीत्थुपाकण्यं विबणवक्न्ना 1 . 
एयामा विलिष्वस्य मधुततिया्मा! 
सहस्रयामासिव साभ्यनषीत्‌ ॥ 

४ निहंतुकोऽपि मनो पम्यः ।४६ 

१ २८४४ अथं. प्रबा्तः । यथा~ 4 

मुग्धा सुधाशु-किरणं 2. 

जएलगते भवनदाह-चक्रिततक्षय । .. - 

अ1द।हुमवधिलेखं. . 

प्रविशति भवनं निवार्य सहु यान्तीः ॥ 


अथ विभवेषु नायकमेदाः \ 





अदाल्लिण्य को प्राप्त होनेसे मानि कहते है। | 
सहेतुक मानक उदाहरण स्वप्नावस्था मे दनमालीने "पलो 
ल्य का उच्चारण किया या, इस स हयासा का मुखमण्डल विवरणं 
हो गथा, ओौर धनः पुनः इवास लेती हई मधुत्नियामिनं! को सहसः 
धनिनी को भाति विवाई। यह मान~-निहुत्‌क भौ होता है । (११ 
(१२) अथ प्रवसः---यथा- मुग्धाः सुधांश्यु किरणे जो गवाक्ष 
ति गृहाभ्यन्तरमे भा रही थी, गृहदाहं की शद्धा से चकित हो उठी, 
क्वि लिलत पन्न को लानि के लए घरमे धूसर रही भी, किन्त 
साथ जानेवाली सी क्तो सनाकर रही थौ । (१२) 
| अथ विभवेषु नायकमेडाः । । 
(१३) नायक मेद पे धीरोदात्त, धीरोडत, धोरप्रक्ञान्त, धीर 
ललित, चतुविध है । क्रमशः इस फे लक्षण भ्रस्तुत करते है ¦ 


(क | 
 भहवै१२ । धीरोदात्तो धीरीदढतश्च धीरप्रशास्तश्च । 


भिना नान ० ० = ~ ~> स 


. [३१ 


धीरललितः कृमेणेषां लक्षणानि लक्ष्याणि च ॥ 
क्षमो गभीरो निगूद्गर्वो महासत्वः । < 
श्लाघाशृन्धः शरुभवाग्धीरोदात्तो हदृत्रतः कथितः ॥ 
पथा-वीरमन्यमदग्रहारिहूसितधौरेयमार्तोदधृतौ 
निष्प ठत्रतमून्नतक्षितिधरोद्धरेण धीराकृत्तम्‌ । 

मययुच्चः कतकिल्विषेऽपि मधुर स्तुत्या मुहूर्थ्ितम्‌ 

प्रक्ेय त्वां मम दुवत्तवय-हुदयं धी गश्च न स्पन्दते ॥ 
१४। स्वश्लाघातिरतो मायी मत्सरो क्रोधन श्चलः। वि 

अहंयुः कथितो धौरोद्धतोऽसौ रसवेदिभि. ॥ 

यथा-विच्छातच्छिद्रमन्विच्छ विमूषछनलेच्छंददुं र । 
 प्रसपन्‌ कृष्णसपस्त्वां भक्षयत्येष सक्षणः ।। 


न मीय 
त भ भा ५ कः > सर 

म जा क 9५ ५८५ भण भ १.५ 
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क्षमाशील, गम्भौर निगूढ गवं, महासत्व, श्लाधाशु-य, हितवादी 
ददृव्रत को धौरोडत्त कहते हैँ । उदाहरण - जिनके हास्य से 
वीरम्भन्य व्यक्तियों का दपं नहो उाताहै, जो आत्तजन की रक्षा 
मे अग्रणी है, असुर स्वनाव सम्पन्न व्यक्ति के भारसे पयिवौ पीडिता 
पर होने वसे रक्षा करना जिनका व्रनहै, जो अतिक्चय धौर है. उनके 
प्रति मे अपराधाचरण करने पर भौ अ।पने मेरे प्रति मधुर व्यवहार 
ही किया। इस प्रकार दुवितक्यं हूदय विरि आपको देलक्रर मेरी 
बुद्धि तथा वाणी जड़ हो गड ।१२॥ 

(१४) जिस मे आत्माहलाघा मे आसक्ति है, मायावो,मत्वर, . `- 
क्रोधी, च्ल, अहुकारी स्वभाव है, उसे रकवेत्ता गण धीरोद्धत | 
कहते हँ यथा-हे म्लेच्छ दुर सत्वर आत्मरक्षा के निमित्त 
भाधयस्थलक। अन्वेषण करो, अन्यथा यह्‌ कृष्ण सपं तुम्हे अवश्य 














॥ कि 


३२ ] | ` काव्यकौस्तुभे, 


विनयी विवेकयुक्तो तिपदां सहुनश्च शारः श्च । 
धीरप्रशान्तः स कच्तो सुनिनातिधम््ः ॥! 
 यथा-श्रूतवणे-धमनिरता निजभश्जा 
' प्रतिरञ्जयनननुगत-[क्रियोदयः। 
ह रिधक्तिरन्रपरितुष्ट-मानसः ५४ 
पृथिवीं प्रशास्ति नृपति युधिष्ठिरः ॥ (६. 
परिहासपटुम दुलः कलाकलःपाच्ित स्तरुणः । 


: करान्तावशग {श्चन्तार हितः कथतोऽव्र धीरललितोऽयं । 


 -यथा--सुस्मेरां व्रजतरुणीं चलालकां तां 
संपश्यन्मधुरिमभारसंनतांगों । 
सानन्दः पुलककुल। कुलोज्ज्वलश्नीः 
शुढान्ते शुभवतति माधव श्चकारित ॥१४॥ 
 १५। एषोऽनुकूलदक्षिण-शठ-धृष्टतया चतुविधोऽभिमतः । 


निखिला श्चतुविधाः स्थुस्तेनामी षोडशो दिताः कश्चित्‌ | 


ही ततुकाल भक्षण करेगा । विनयी, विवेक युक्त, शान्त, विपद्‌ सहन 
हील, अतिधमिषट को मुनिने धीर प्रशान्तव्हाहै। यथा--यर्धिष्ठिर-- 
अधोतणास्त्रानृर्प आचरणरत प्रजाओंको सुखी करमे फे निमित्त 
स्वेदा कायं करतेधथे, एवं हरि भक्तिरत्न प्राप्नि से सन्तुष्ट मानस्षपे 
पुथिवौ पालन करते थे । परिहास कायं मरं निपुण, मृदुल, कलादिलास 
पूवे, तरण, कान्तावश्ञ, चिन्ता रहित को धौरललित कहते हैं । 
यथा- माधव--सुरमेर च्श्चलालकावली ह्योत अद्धुः क्षोभा सं 
ण्डित वज ललना को देखकर आनन्द पुलकोंसेश्नो{भत होकर 
मङ्धलमयभवन में विराजित ह ।।१४॥ 
(१५) यहु नायक-- अनुकूल दक्षिण, शठ, धृष्ट-चार्‌ प्रकार इ 





| वनव्यकौस्तुभः = | ~ ~": ` { ३ 


अनृक्‌लादीनां लक्षणानि) 
एकाधितोऽनुक्‌लः समः समस्तासु दक्षणः प्रोक्ताः। 
शठः एकस्यां रक्तो वहिः परस्यां धृतप्रणयः । 
समन्तुरपि निःशङ्धुःस्त{जतोऽपि न लग्जितः। 
हएटदोषोऽपि मिथ्यावाक्‌ प्रोक्तोऽसौ धृष्ट-नःमकः । 
एषां लक्ष्याणि सग्याणि॥ 
इति नायकेद(; ॥ 
। - $ 
५६ । अथषां णाः । 

श्रीमान्‌ कृती कृतन्श्च रूपयोर्न-मण्डितः । 
त्यागी दक्षोऽनुरक्तश्च तेजस्टी चतुरः सुधीरिःथादयः॥ 
शोभा विलासी गाम्भोय्यं रथय्यं मःधुगयतेञसी । 
ओदाय्यं ललितं चेति सत्वज्ञ स्याद्‌ गुणाष्टकम्‌ ॥ 


होते है । पूर्वोक्त चतुविध कै साय मिलक्रर षोड्क्ञ मेदहोतेरहै। 


अनुकल प्रभूतियोंके लक्षण निकर इस प्रकारदै। एक को आश्रय 
कर रहने वाले को अनुकूल कहते रै, स्बङं प्रति उदार बुद्धि वाले 
को दक्षिण कहतेर्है। श्ठ,-उसे- कहते, जो व्यक्ति बाहिर एके 
परति अनुरागको दिखते हुए अपर मेगाद़प्रीति करताहै।जो 
अपराधसे मो नहीं डरता है, भत्सना से भी लज्जित नहीं होताहै 
दोष प्रकट होने पर भी मिथ्या >षणक्ररताहि। उसे घृष्ठ नायक 
कहते है । इ धके उदाहरण सम्‌ आरर प्रन्थमे अनुसरधान करे । १५॥। 


इति नायक भेदाः 


(१६) इसके गण समृहु- धीमान्‌, कृती, कृतज्ञ, रूप योवन-- 
मण्डित, त्यागी, दक्षो, अनुरक्त, तेजस्वी, चतुरः, सुधो, प्रभुति ।१६। 











¢ 


` ३४ [ काव्यक)।स्तुभः 
१७। तत्र शोभा-नीचे कृपाधिके स्पा सत्य-शोययतिदक्षताः , 
उत्साहश्चान्‌रामश्च शोभा स्थु{मिलिता इमे ॥ 
यथा-स्वगेध्वंसं विधित्सु त्रं जभुवि कदनं सुष्ठु वीक्ष्यातिवृष्ठया 
नी चानालोच्य पश्चान्नमुचिरिपुमखान्‌ढकारण्यवीचिः। 
अप्रक्ष्य स्वेन तुल्यं कमपि निजरुषामन्न पर्याप्िषित्रं 
बन्धूनानन्ददथिष्यगनुदहूरत हरिः सत्यसन्धो महाद्धिम्‌ + 
` ¶१८॥। कल्पनं रम्यवेषादे विलासः कथ्यते बुधः । 
यथा-- विचिन्नगुज्जागिरिधातुचित्र- 
विभ्रुषितोऽसौ सखीभि मुरारिः।+ 
स्वयं च तान्‌ कौतुकतः कलावान्‌ ` ` ` ` . 
 विभरषयस्तं विजहार साद्धं। " 





(१७) शोभा, विलास भाम्भीयं स्थेग्यं, माधुम्यं तेजः ओदायं, 
ललित यह्‌ अ!ठ गुण को सत्वज कहते है । 


भतिदक्षता, उत्साह, अनुराभ,---यहू सब मिलकर शोभा होती है । 

उदाहरण - सत्यसन्ध हरिन गोवद्धन महाद्रिको उठा ल्या, 
इन्द्र ने अत्िव्ष्टिके द्वारा वज भुमिको विपन्न कर दिया था, किन्तु 
मापने देद्चा विपक्ष इन्द्र॒ अपने के समान नहीं है, अत क्रोध किससे 
करे,यह देखकर करुणाप्रं हदये ही उसपर्व॑त को उठाकर उन बन्धुओं 
को अनर्दित किया ॥१७। 


(१८) विलस- रम्य वेषादिका धारण को विलास कहते ह। 
यथा- मुरारि, विचित्र गुञ्ा गरिधातु के चित्रसे चित्रिताङ्कुः ' 
होकर सखाभों को चित्रित किया एवं उन से स्वयं भूषित होकर उत 
सबके साथ बिहार करने लगे ॥१८॥ | 


क्षास्यकोस्तुभः 
१६ । माम्भीय्यं-भीकोपशोकहर्षोद्यं गम्भोय्पंमनि कारिता ॥ ` 









म्भ 
¢ (१९ भथ, कोष, शोक, ह्षोदि के दार विकारे प्र्निन होना 

ही गाम्मोयं है । वथ --कथनोय होने परभी कृषं भी नहीं कहता, 
तत्र शोभा, नीच के प्रति कृषा, अधिक सें स्पर्धा, सत्य, शय्यं [यदि भोपमौय हो, तो मी भोपन नहं करते है, । ईषद्‌ पक्व हुदच व्रन 
के समन यहु भाव,- कृष्म की किस दन्ना को उवस्थित कस्तादै, 

इस को हेम जान नहीं सकते ।१९३। 

{२०} स्थेभ्यंमू-भतिक्षय विषटन उपस्थिति होने यरभीनिज 
िश्चयसे स्थिर रहने को स्थथ्य कहते ह 1 | 
धथ किव त्रि्लूल हस्त से प्रतिकूले पराथण ये, पवैती मौ 






{ ३५ 


 यथा-नो कथ्यते किम्‌ कथा विषयो धरि स्या- 
र्नो गोध्यते किमु भवेद्‌ यदि गोधनीयः १ 
आपच्यमान इव हूद्त्रण एष भावः) 
कृष्णस्य कामपि दशां षजतेन विद्मः , 
३० । स्थर्य- स्वनिश्चयाश्चलनं स्थेय्यं विध्ने महत्यपि ६ 
यथा- प्रततिकलेऽपि सशुले शिवायां निरशुकायां च १. 
घ्यलनदेव मुकुन्दो विन्धावली-नम्दनस्य भुजान्‌ ॥। 


। :२१ । माधुर्य- सर्वथा रेपहणीयत्वं माु्यं परिकोत्यंते । 


यथा-- लिरध्य रत्ता्र णानि म्धचः' इत्यदि १ 
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विवक्षा होकर प्रतिक्षल आचरण क्र रहौ थौ, किन्तु मकुन्द,--इस 
भीषण प्रतिकल अकस्य में विन्ध्याक्ली नन्दन के भुज शमह को 


क्ैणखेदन करिये थे ।२०॥। 


(२१) माधुर्यम्‌--सवंथा स्पृहृणीयत्न को माधुय्यं कहते है । 
यथा - माधव, रत्साभरण समुह को परित्याग करके भी 
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३६ | [ | |  : काच्यर्कास्तुर 


२। तेजः-अवेज्ञ दे रसेहनं तेजः सब्धुिरुदोय्यते । 


यथा-व्रजाधिपे शुरसूतेच कसेनाक्रश्यमाने किल निग्रहाय। 
चुक्‌दिषु म॑चसधिस्थितिन्ञस्तास्रावकः पश्य हरि विभाति ॥ 


२३1 ओदा्य्यं-मित्रामिन्रेषु यत्साम्यं तदोौदाथ्य प्रकौत्तितं। 
यथा--आपीय पूतनायाः सहचरजननी गणस्य च स्तन्यं 
सदयः सममेव ददो जंननीत्वं यः स एवं पायात्‌ ॥ 
२४! ललितं-शद्धारप्रचरा चेष्टा ललितं कथ्यते बुधे; ।। 
 * पथा-विपिनलतादलकूसुमे विभूष्य राधां हरिः प्राह । 
त्वं सुमुखि कृष्ण-पक्त प्रणयवती कुञ्जदेवता कापि ॥ 
| इति नायकगुणाः ॥ 


क्ीभित थे ।२१।। 
(२२) तेजः - अवजादि का असहन को तेजः कहते हं ) 
वजाधिषनन्द श्वं वसृदेव को तिरस्कार करते देखकर कृष्ण, 
कसको निगृहीत करने के किसित्त मञ्चके उपरिस्थित कस ४ 
निकटवर्ता हुए, देख ।॥२२।। 

(२३) ओदाय्थंम्‌, सित्र अमित्र मे समता परायण को ओडाय्यं 
कहते हैँ । यथ-- सहचर मंणको जननी के स्तन्य पान एवे पूतना का 
` भी स्तन्यपानं आपने किया, जौर सदयहोकर दोनोंको ही जननी 
‹ मति दी, वह्‌ कुऽणः तुम सब की रक्षाकरं ।।२२।; 

६; (२४) बुधगण-म्बृद्धार प्रचुर चेष्टाःको ललित कहते है । 


 यथा-हरिने विपिन सतादल कुसुम के हारा राधाकों विभूषित 
करके कटा,- हे सुमुखि ! तुमतो कृष्ण पक्न प्रणयवती कोई करञ्ज 


देदता हौ ।२४॥। 


क) ५ ष; ; 
इ(त नायक गणाः ।४ 


(ह 


थ तदायाः। - 


१। नायकस्य सहायाः स्युः सखाय स्तव केचन । 
रहस्यज्ञाः प्रियसखाः प्रिपनमंसखा स्तथा । 
दूताश्च तरिविधा स्तेषु निस॒ष्टार्थोऽमिताथकः । 
 सन्देश-हारकश्च ति स्फुटमग्र भविष्यति ॥ ` 

इति सहायाः । ॑ 


. अथ नायिका-मेदाः 
^ 2 3 


' २। परकीया स्वकीया च नायिका द्विधा मता ॥ 














ऊढ्ान्‌ढा च तत्राद्या हि विधा परिकीत्तिता॥ -“. ५ 


यथ तससहायाः |, `“ 
अथ॑ ततुसंहाय। 
(१) नायक सहायकं सष'गण होते है । उनपें से कतिपय रहुध्यज्ञ, 
प्रियसख्या, प्रियनमंसखा होते है, इतगण भी त्रिविध होतेर्है। 


निसृष्टा, अनितायंक, सम्देशहारक भेव से तीन प्रकारहोतेहै, इस 


का विशेष कथन अगं होगा ।। १ इति सहायाः । 
 _, ५ मर + 
अथ नायिका-मेदाः। 
६ (२) नायिका स्वकीया परकीया मेदसे द्विविध दहैःपरकीयां उदा 
भनृढ़ मेदसे द्विविधं हें । अन्‌ढ़ाकोद्वोडकर दो प्रकार जो नायिका 
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1 ही 


कीव्यकोश्सुम, 
| अनूढा जं यित्वीच्र द्विविधा नायिकातुया। 
| | मुग्धा मध्या प्रगत्भा च प्रत्येकं सा त्रिधा स्मृता । 
| धीराश्च स्युरधीराश्च धीराधीराश्च नाधिकाः । 
मुग्धां विहाय तेनेता बुधैः पंचदशो दताः ॥! 
लोकिके परकीया तु कन्येवाभिमता भवेत्‌ , 


३४ 1 


क्राव्यकोस्तुनः [ ३६ ` 
करग्रह्‌-विधि प्राप्ता भक्तं वचन-तत्पराः। 
स्वकोयाः कथिता स्नःस्तु दावत्यां रक्मिणी-मुखाः ॥ 
र । अथ मुग्धादीनां लक्षणानि । दिङ्मात्रेण लक्ष्याणि च। 
प्रथमावतीण-तरुणिम-मदनदिक।रा सीवशा ! .. 


माने मृदुः सलज्जा दुःसहसुरता भवेन्मुरधा ॥ 


अलोकिके परोटृापि कृष्णानन्यंव संमता ॥ 
शतं ता विशतिश्च स्यु रवस्थाभिरयाष्टभिः। 
तत्र कभ्यां ~~ | 
पित्राद्यपंणतः पुवं तदादैरप्यसंभतौ । 
जातानुरागः कन्या चेत्‌ परकोयेव संमता। 
दुगच्विनपराः कन्या यथा श्रोगोकुले स्मताः। 
अन्यव्यू' ठा अपि स्नेहः््गी विन्वाएिति-चिग्रहाः । 


४्। तत्र प्रथमावतीर्णा-तरुणिमा यथा- 


धावत्याक्रमितु जवात्परसरं श्रत्योरपांगद्रयी 
पौष्कल्यं हरतः कुच बलिगुणेराबध्य मध्यं ततः ¦ 
मुष्णोत श्चलतां घर्‌ वौ चरणयो रुदयन्महा विश्रमे 
राधाया स्तनुपत्तने नरपतौ बाल्याभिधे शीय्यंति \। 


६। दुःसहुरता यथा- 


`~ नवसंगम-लालसेन नेत्रा मृगनेन्ना विमितास्मितांचितश्च्‌ः।: 
है, वह मुग्धा मध्या प्रगल्भा भेद से प्रत्येक तीन तीन प्रकार हि.धीरा - --------------- 
अ्धीराधीराधीरामेदसे नायिका तीन प्रकार है, मग्धाको छ्योडकर ¦ के आदेश्च पालन तत्‌ परहोतीर्है, उपतेही स्वकीया कहतेरहै, जेते. 
अवशिष्ट पञ्चः प्रकार है, लोकिक में परकीया हाब्डसे कन्यकाको  इारकामें स्विमणी प्रमुख हँ ।३। [ 
जानना होगा,अलोकिकमे तो कम्था परोढा भी श्रीकृष्ण कौ अनन्या (४) अथ मुग्धा प्रभृति का लक्षण-दिग्‌ दर्शन रूप लक्षणकरते 
। होती है । अष्ट भवस्थाके द्वारा वे एकक्षत टिक्ञति होती ह| ` है।- तारुण्य का प्रथम प्रवेश तथा मदन विकारे काष्रारभ्भ, सखीः 
| (२) उसमेसे कन्याका लक्षण पिताञदिके द्वारा अपरको, के मधन रहना, मान में मृदुता, लज्जा श्षीला, दु सह सुरताको 
/ | , धअपण करने के पटछे पिता माता प्रभृति की असम्मत्ति से यदि: गृग्धा कहते है ।।४॥। 
॥  भीकृष्ण के प्रति अंनुरागिणो होती है, तो उसे परकोया कहने है । (५) उसमेंसे प्रथमावतीणं तरणिमा का उदाहरण-नेत्रके 
। ॥ भोगोक्ल ते दुर्गाचेन परायणा कन्या गणहै। भपाङ्खृद्य वेग से बाहर आक्रमण करने फे निमित्त दौडते है, वक्षोज 
॥॥ अन्य से चिवाहित होने षर भी स्वाभ।चिक स्नेह से भोविन्वापित ` दय ने अपनी स्थूलता हारा मध्य भाग की स्थूलता को अपहरण फर 
| ` विग्रहाक्यहोतीहै। उसे त्रिवली से बन्ध दिया है । राधा के तनु पत्तन्मे च रूपौ चञ्चल 
| : ,:-विप्राग्नि साक्षीकर विवाह विधि भम्बन्धान्वित ललनाणण पत्ति, नरपति काउदयहोनेसे वाल्यनाम से परिचित सबजनदु.खीही 


द । 
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४० 1 काठ्यकोस्तभः 
वरवदन-कल्पितेन्दिरं सा मुखचन्द्र कृत-सीत्कृत बभार ॥ 
७। मध्या विलसित-तरुणिम-सुरततिभिरा परिमित-ब्रोडा। 
ईषत्प्रगल्भवचना निगूद्चातुय्यंभाक्‌ प्रोक्ता ।\ 
ठ । तत्र विलंसित-तरुणिमा पथा-- 
चाद्य किड्डःणिमाहुरःयुपचयं ज्ञात्वा नितम्बो गुणी 
स्वस्य ध्वंसमवेत्य वष्टि वरलिभियोगं सहन्मघ्यमं । 
वक्षः साधु फठद्रयं वितनुते राजोपहु रक्षम 
राधाया स्तनुराज्य मंचति नवे क्षौणीपतो योक्ने॥ 
| निगूढचातुर्या यथा-- | 
हरौ परिरम्भकलाभिलःसे ननेत्ति भामः मधुरं बदन्ती। | 
श्लिष्यंतमुच्चं स्तमथाभिरेमे यथा परानन्द{नधौ ममज्जः। | 


जाते है अर्थात्‌ बात्यता अपसृत हुई ।५।! 
(६) दुःसह सुरता यथा--नवसञ्खम लालसासे विभोरहोकर 
चश्चल नयन! मुखचन्द्र को सीत्कार शोभासे अलङ्कृत क्रिया।६॥ 
(७) मध्या--तारुण्य पूर्णा, सुरत ल।लसान्वित्ना, परिमितत्रीडा 
युक्ता, ईषत्‌ प्रगल्भ बचना, निगूढ चाटुय्ये पूर्णाहोती है \\७\ 





(घ) विलस्ित तरुणिमा का उदबाहरण-- नवीने नरपतिरूप 
यौवन का राधाके तनु राज्य मे आगमन होने से तनुराउय उनकं 
सम्मानाथं जादर पुवक उपायन प्रस्त॒त करता है । वक्षः उत्तमफल 
दय को उपहार रूपमे प्रस्तुत करताहै,जोराजाकी प्रसन्नता के 
उपयोगीं है । नितम्ब गुणो--अपनी उन्नति को अनुभव कर किङ्किणी 
वाद्य को प्रोत्साहितकरती है । मध्य भाग अपनी क्षीणता का अन्‌भव 
कर चरिबली से बंधनेकी इच्छा कर रहा है), 








कान्यकोस्तुभः 
4०। मध्या धौरा प्रियं वक्ति सागसं वकृया गिरा! 
यथा-परद्मिन्यहू कुमुदिनी किल सेव सत्यं 
सत्यं भवांश्च मधुसृदन एव मत्तः । 
वामेन तामसुखयि शं दक्षिणेन 
प्रातः प्रबोधयति मामपि लेचनेन॥ 
१११ अधीरा सागसं कान्तं निरस्येत्परुषोक्तिभिः ॥ 
यथा-साचिकन्धरग्मुः [कसिसे 
यातु धातु सखि वुतनष्दनः। + 
वामरीतिचतुरां हिपाभरीं >... ¦ 
सतां परमदेवतामिय ५ 4 








१२। धीरधीरा तु यक्रोक्तचा सवःप्पा भाषते प्रियं। 
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(€) निगूढ चतु्य--यथा -र्हरि, परिरम्भ कल्य विलास 
अभिलाषी होनेसे, भमा, न, न, न, मधुर स्वर पे कहतीरहै, 
भलिद्धन करने से उसने भी परिरम्भन ल्या, ओर परानन्द सिन्धु 
मे डव मई ।।६।। 

(१०) मध्प्रा, धीरा, अपराधी प्रिय को वक्राक्ति के दारा कहती 
है। मतो पद्धिनीहूंन, वेतो सत्प ही कुमुहिनीहै। य्ह भो सत्य 
है, आप तो मधु सृदन हुः, भोर उसमे मत्तहो, वामनेत्रसेतो उस 
फो रात्रिमेसृखोी आपने कनाया सुद्चको प्रातःकालमे दक्षिणनेत्र ` ¦; 
से प्रबुद्ध कर रहे हो ।\१०॥ 
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(११) अपराधी अधीरा कन्तक परुष दवय से निषेध करतो 

है । यथा--सखि | दीनताको व्यक्त कर सा{चर्कन्धर मद्रा मे स्थित | 
उनको क्णो देख रही हो, पूलनार्दन को जाने दो जाने दो, उस वाम | 


रौति चतुरापामरी की सेवा दह परम देवता की भाति करे ॥१९१॥ 





॥ 
४२] | काव्यकोस्तुभः | 
यथा- नीत्वा दषपणमन्दिरं त्रिया | 

हष्टान्य---भोगांकमुव(च वाष्पभाक््‌।॥ 

न संक्च त्वं किल पकजेक्षण 

प्रतीयसेऽत्रवमुषागतो यतः ॥ | 
१३। गदिता मदन-मदान्धा रत्तिरणनिवुणा सुपुणंतारुण्या ! 
। भावोन्नता प्रगल्भा वेदग्धचाकान्तं-वल्लभा कविभिः \; 





| : तत्र मदन-मदान्धा पथा- 
वि निमेते रत्ति-गृहात्सखीगणे यत्किमप्यकृत माधवो मयि । 

| | नाविदं सखि समस्तमेव तत्‌ सौस्यसिन्धु-विनिमज्जनादहुं 8 

| वेदर्ध्याक्रान्तवल्लभा । यथा-- | 
| श्लिष्टाञ्लिष्यति कान्तेन चुम्बिता तं विचुम्बति। ` 
लिखिता नरंस्तन्वी लिखन्त्यपि न हीयते ॥\ | 








(१२) धीरा धोरा. किन्तु वक्रोक्ति एवं ईषत्‌ रोदन कै सहित 
प्रिथको कहूतहे । प्रियाहरिकोदरपंण मन्दिरमे ले जाकर जब 
त्रिय के जङ्घः में अन्यभोगणच्िह्लु को देखकर वाष्प पुणं नेत्र से कहने 
लगी, हे पङ्जेक्षण ! तुम सङ्कोचनकरो | कारणवप्रतीतहोताहै 
कि यहूापरहोतुम आगएहो ।१२॥ 

(१३) कव्गिण उसे प्रगल्‌भा कहते हैँ । जो मदनमद से अतिह्ायं 
आक्रान्ता, रतिरण निपुणा, सम्पूणं तरणी, वदश्धौ के हारा कान्त 
। को आक्रमण करने वालो, भावोन्नता ललनां हौ । मदन मदान्धाका 
| |  हृष्टान्त-है सखि ! रतियुहु से सखीगण बाहर निकल जनेषपर , 

छ माधवन मुक्परनजो कृष्टं किया, उसको में कहु नहीं सकती हृं । | 
कारणः में आनन्द सिन्धु मे डव गई थी। 
/ वेदग्ध्याक्नान्त चवत्लभा का उदाहर्ण-भआालिङद्धिता होकर 





कछाध्यकोस्तुभेः { ४३ 

१४ । प्रगल्भा यदि धौरा स्यात्सावहित्थावहेलया । 

उदास्ते प्रकृतात्‌ कोपादादरं दशंधिदठ हिः १ 

यथा-त्रतिनी वता नाहं दधामि माल्यं दश्ामित्ते वितथं । 
इत्थं प्रेयसि विनथादृगभीरयामास सा रषं राधा + 

१५। अधीरा ताडयेत्कान्तं संत्तज्यं पस्षोक्तिभिः 1 
रथा-जजन्मयोषिदघ-लब्ध-दीक्षःप्रयाहि मे प्राद्धणतो सूकुन्द ¦ 
इति न्र वाणातिरुषारभाऽसौ जघान लील कमलेन कान्तम्‌ ॥ 

१६ । धीराधीरा प्रगल्भाचेदुक्ता स्यादुभमयो गुणः+ 
यथा-साक्षःद्रत्तिनि जीधिते भम कथं शारं त्वमालम्बसे 
धिः म त्वांच धिगादयोः सुजनता धिक्‌ प्रेम धिकतद्‌ यशः । 





आलिद्धन करतो श्हती है, कान्त चुम्डन केने पर कार्त को चुम्बन 
करती है, नख के दारा निनाद्धः अङिति हीपे से षह काञ्तके अद्धुः 
भे नख चिह्व प्रदान करती रहती है । लज्जित नहीं होत्ती है ५।१३॥ 
(१४) धीरा यदि प्रलम्भ होती है तो भाव गोपन करं अवहैला 
से प्रसद्धः से उशसीन रहती हे, ओर कुपित हने परमभी बाहर 
समादर करती है । दृष्मन्त, - राघा सखि क) बोली भे सच ज्लूट नहीं 
बलतो मेंतो आज व्रतिनी हु, जतः मालाधारण नहीं कर सकती 
ह । इस प्रकार बरताव कर राघधने मपना क्रोध को शूढ बनाया) 
{१५) अधीरा,- परुष उक्ति के द्वारा तजनी के साथ कान्तको 
+ ताडना करते है। टृष्टान्त- हे माधव सुमत्तोजन्ससे ही योषित्‌ 
हि विदरेषीहो, हमारे ्राद्धण से चले जाओ, इसप्रकार कहकर अतिशय 
[ऋ क्रोध से अरुण वशं होकर उसने लीला कमल से कान्त को प्रहार 
कषा ॥१५॥ 
(१६) यदि धीरा धीशा प्रभत्म होतो है त्तो, ज्तैबित अवस्थाने 























४४ | | का्यकरौस्तुभः 
किज्रमः पुरुषोत्तमोऽसि जगतां भर्तासि म्य्येवते 
धूतत्वं न ह तेने गुणगणः किश्ित्तरां हीधते।) 


-- ‡6% -- 
` अथागमिष्वस्थाः | 


११ प्रोक्ताभिसारिका विप्रलब्धा वासकसर्जिका+ | 
| विरहोत्कण्ठिता तहत्कलहान्तरितापरा। 
प्रो षितव्रेयसी खण्डितार्था स्वाधीनसत्त का । 

२ । कमेणासां लक्षणानि । 
याभ्िसारयते कान्तं स्व्यं काडिसरत्यमुम्‌ । 
रजनी--योग्पवेशःसौ बुधरक्तासिसारिका॥ 





कोीसजनतःःको धिक), चे को भी धिक्कार, उस ॐ यलःकोभी 
धिक्कार) मेंक्याबोल्‌, तुमत पुरुषोत्तम ही, जरत्‌ के भर्ता 
हो । किन्त्‌ तुम्हारी धृत्तता मेरी प्रतिहीहै? उससे तुम्हरे गुण 
मणो का अपचयकुद्ठु मी नहीं होतार \\ १६५ 


अथासामष्टवस्थाः । 


(१) अभिसारिका, विप्रलब्धा, वासकसज्जिका, चिरहोत्कण्ठिता, 


कलहान्तरिता परा, प्रोषित प्रेयसी खण्डितया, स्दाधोन मत्त्‌ का।१ 

(२) कमशः लक्षण समूह- जो कान्ता, कान्तको अभिसारः | 
कराकर स्वयकन्त के निकट अभिसार करती है । एवं सितेकरुष्ण | 
रजनी केयोग्य बेक्ञ धारण करती है, उत्ते ब्ुधगण. अभित्तारिका | 


| {व्य की स्तम: 


कहते है । 


ण जम माय मा यय यत 3.० न प्य = मण्य व योन भ 


ही तुमक्यों रठाचरणकररहैही ? मृश्च धिक उसे धिक हम दोनो | 





[४४ 
वेमे कृत सङ्कतेऽप्यप्राप्ते सति दंतः । 
ठदथमानमना या स्याद्ित्रल्ग्धातु सा स्मृता ॥ 

३ । वेशभूषण-ताम्बूख-पुष्पाद्य वसिमन्दिरे । 
सुसज्जा वीक्षतेयातरुकन्तं सा वासस्ज्जिक्रा ॥ 


४। हेतुना केनवचित्कांति संलिलम्बे निरागसि । 


समुत्सुका भवेयातु विरहत्क्ठिताथ सा ॥। 


५। कान्तं पादान्तगं कीषा!ननरस्यानन्तरतुया। 
सन्तापं तनुते सा स्यातकलहनतरिता स्मृता ॥ 
६। बहूक्यवशाद्यस्या दूरदेश गतः त्रियः। 
तदना ति-दुःखात्तां सा स्यालप्रोषिततभत्त का॥ 


् ~ ---+-“~ --*--- ~~~ ~~~ 
-------~- -------- व भ = 


वतलभ दार! सङ्केत प्राप्त होकर सद्धृत स्यल मेकान्तकी 
भनुपस्थिति सै दुःखिता को विप्रलब्धा कहते है २ 

(३) देहा मूषण,ताम्बल -पुष्षादि कै हार वासर गृहो सुसञ्जितं 
करजोकरारनागमन की प्रत्ना स्रत है, उसको वःत्कं सज्जा 
फ़हिते हिं ।\२३। 

(४) किसी फारण वज्ञ सङ्केत स्थल मे कान्तकै आगमने 
विल्व होने से जो नचिक्रा समुर्सुकरा हती है. उपे विरहोत्कण्ठिता 
फहूते है ।।४\। 

(५) पद प्रास्त में निपतित कान्त को कोपकेह्ीतः प्रत्थास्यान 
करने के प्रातु जो सन्ताप कोप्राप्र करतीहै, उसे कलहान्तरिता 
फरते हं ।\५॥ 

(६ अनेक कथ्यं सम्पःदन हितु कान्त दरदेन गमत करने पर, 
दुःखतत्ता नायिका को प्रषित भकत्तका कहते हं ।,६॥। 























श्र 


४६ | | फाव्यको स्त, 


७ । उषित्वा मन्दिरेऽम्यस्था स्तद्भोगांकथुतः प्रियः! 
प्रात यद्गृहं मागच्छेःखण्डिता सा रुषाकुला ॥ 
८। कान्तो रतिगुणाकृष्टो यत्वाश्वं न विमुश्च॑ति। 
स्वाधीनभत्त्‌ कां सा स्यात्तदपित-मनसरतनुः ॥ 
एतासामुदाहरणनि तु स्फुटत्वाद्‌ ग्रन्थविस्तरभयाश्च 
न कुतानि। 


अथासां नायिकानापलङ्काराः। 

१। अलङ्काराः सत्वजाः स्यु विशति ्यौवनोद्‌भवाः। 
भावो हावश्च हेला चेत्यगजाः कौत्तिप्ता स्त्रयः ॥ 

;ए। शोभाकान्ति स्तथा दीप्ति मधुय्यं च प्रगल्भता । 


१, 








(७) मपरं के मन्दिर मे राच्रियापन कशे कान्त प्रत्यूष मे 
भोग.ज्ञः लेकर आनिसेक्क द्धा नायिक्ाको खण्डिता कहते है ।।७1। 

(छ) रतिगुणाङ्कष्ट कान्त जिघके प्षमीप को नहीं श्लोडताषटै 
कान्त मे समरित मनस्तनु को स्वा धोन भत्तका कहि है । (८) इसे 
उदाहरण समुह का प्रस्तुतीकरण नहीं हुआहै, कारणलक्षणे 
परिस्फुट है, द्वितीथतः म्रन्थ भतिविस्तृत हो जादेगा ॥४॥ 


-- भः - 


्थासां नायिकानामलङ्ाराः । 


ह| माव, हाव, हैला, तीन अद्कजक्हलाते ह ।।१॥ 





काव्यकोस्तुनः | | ४७ 
क्षय्यं प्रौदःय्यमित्येते सप्त व स्थुरयत्नजाः ॥ 
लीला विलासो वित्ति विश्रमः किलकिश्चितं । 
मोटायितं कूट मितं बिब्बोको ललितं तथा । 
विकृतं चेति विदद्‌ भिदश प्रोक्ताः स्वभावजाः ॥ 

३। तत्र भवः। (2 
आद्यो विकारो भावः स्याल्निविकारस्य चेतसः । 
यथा--अ्रकेलिशतशः सह येन येयं | 

 प्रागह्स्यचारु सुचिरं कलपायते स्म । 
` तं श्यामसुन्दरमपुवंमिवेक्षमाणा 
` सा गण्डयोः पुलक-मण्डलिकां तनोति ॥ 

४ । हावः-नयनादिविक्रारेण व्यक्तोऽसौ हःवतां व्रजत्‌ । 

असौ भावः यथा- | 


"क  णीीगीशसोषें 





[पिय 


(२) श्लोभा, कानत, दीति, माधुर्य, प्रगल्भता, घ्य, ओदाय्यं 
प सात अपत्नज है । लीला, विलास,विच्छित्ति, विश्वम, किलकिञ्ित, 
मोदायित, कटुमित, बिब्वोक, ललित, विकृत नामक दादश विधको 
विद्वान्‌ गण--स्वभावज मानते हैँ ।।२।। 

(३) भाव- निजिकार चित्त मे प्रथम विक्रियाको भाव कहते 
है । थथा-जो धूलि केलि से आरम्भ कर समस्तसमयमें पगतल्मता 
पुणं मनोहर रीति मे कलहं का निर्वाह करती रहती है, वहु श्याम. 


सुन्दर को कभो नहीं देखा है, इस प्रकार दुष्ट से सहसा देखकर निज 


गण्ड द्वय को पुलक्रायित कर दियाहै । ३" 


(४) नयनादि विकार से व्यक्त अवस्था फो हाव कहते है" भाव 
हौ हाव होता है । यथा--जब उसने निज चश्चल नयनां कै कोणसे 


| | ४ , नन्दनन्दने के हदय क्रो बिद्ध किया, उस समय ही उसमागे से हुदय 
(१) यौवनैीद्‌भेव स्वज अल्लद्धार सपुह विलाति धकार के हो$ 

















४८]. ~ 
लोलेन किल््टिलसेन च किञ्िदक्ष्णा ` 
सा यद्‌ विभेद हुद्यं ब्रजराजसूनोः । 
तस्या स्तदव हृदयेन ख्मं तदन्त 
स्तेनाध्वनेव नु विवेश नवोऽनुरागः।। 


कान्यिकोषस्तुभः | ४६ 
। ७। कान्तिः) प्रदीप्रा मदनोः्माथा सेव कःन्तिरुदीरय्यते ॥ 
, स॑व शोभव । यथा--को वेदरे सखि ल{गष्यति दृष्ट एव 
को वेद जीवमपनेष्यति लग्न एव 
्े्धोलिभनिः परिमलः सहसांधयाऽसौ 








५। हिला-अभिरक्ष्ये दिकारेतु हावो हलः स्मृता बुधः।॥ श्यामो रसः परिचितो वेद कोऽपराधः ॥ 
यथा-एकमप्यतिरहोऽप तसेकाप्युट्सुकाऽ्पि सख| ८ । दीश्ठिः। बयोभोगादि-विस्तीर्णा सेव दीप्तिः स्मता बधः। 
नाहूमपश्यम्‌ । सव कान्तिरेव । यथा--रूपभियं मूततिमतीमिव प्रया 
कोमलं कृवलयःदपि हन्यात्‌ साहसेन कतमेन कराक्षः। मनो हरन्तीं स्मितवीक्षणामतेः। 
६। शोभा--सेव शोभा भवेदरूपलावण्याटिभि रजिता ॥ तां रत्नपय्यंकगतां नतश्च्‌.वं 








जयमन जयाय याकििाणयग वो येययययमवयाणयोकायोननना यिना 


न्त त्रिः येयम 1 त 
लग्ना स्वान्ते मम नहि बाहः सेयमद्याप्ययासतषत्‌ ॥ | हृदय में घूस कर बंठ गई, अमो तक नहीं निग्लो हे ।।६। 


सेव हेलेव । यथा-- = पश्यन्नमन्दां मुदमाप माधवः) | 
धृत्वा रक्तागुलि-कर.लयं नौपशाखां विशाखा ` ६। मधुभ्यं । सर्वावस्थासु चारूवं माधुयं परिकीत्तितं \ । 
निष्क्रामन्ती वरत तिभतनात्‌ प्रातरदरुणताक्षी । यथा--जलावगाह च्युत-मेखलायाः शवाल-दत्त्यव बभौ 1 
 वेणीमसोपरि विलुठती मधमुक्तां बह्न्ती नितम्बः ॥! . 


स न (७) शोभा, -प्रदीप्र मदन्मेन्मत्त होनेसे कान्ति कहूलाती है । 


मे नवानुराग प्रविष्ट हुञा 1)४॥! । | ~ 
| | | सव-श्ोभा । यथा सखि ! कोन जानत रे !- देखनेसे ही वहु लग 
| ` (५) हाव - अभीप्सित विषय को लक्ष्यरर विकारप्रप्रहोनेसे| जायेगा ? 


हेला सूप धारण करताहै। यथा-है सखि एकान्त में उत्सुकको 
मैने नहि देखा है, किन्तु उसने कुवलय से भी अतिशय कोमल कट पक्ष 
के द्वारा मुञ्च कतो विद्ध [किया ),५)) 
। (६) वहु क्नोभाहटोगी जव वह कूप स्यादण्यसे उज्ञिताहोतीहै। 
| | | यथा घूणित नेत्रा विज्ञाल्ला प्रत्यूषे रक्ताङ्गुलि किंञ्चलय से नीप 
| | 


भोर कौन जानता है कि-लगनेसे ही जोदन चला जायेगा ? चञ्जल 
परिमलसेही बह श्याम रसका परिचय मिल गया है, कहो, इसे 
मेरा अपराध क्पराहै ?।७॥ 


(<) वयः भोगादि विस्तीर्णाक्रान्ति दीनि नामसे अभिहिता होती 
है । यया-माघवर,-मूत्तिमती सोौन्दय्यं लक्ष्मी [स्मत वौक्षणामत हारा 
मनःहुरण कारिणी, नत प्रिया को पथ्यंङ्धुः गत देखकर अतिक्चय 
भानन्दित हूए ये ५।८॥ 


लाखा को पकड कर कञ्ज मवन से निकल रहीहै, उसक्तीवेणी 
 स्फन्ध के उपर अधलखुली लटक रहो धौ, उक्तो मैने देखा, वह्‌ मेरे 





[हि प 
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अकतवं रूषमहैतुहादं सवविस्थासु सदेकरूपम्‌ + 


१० । भ्रगल्मता । निःशकत्वं प्रयोगेषु बुधाः प्रागरभ्यमुज्जगुः। 
यथा--श्लिष्टा श्लिष्यति कान्तेनेत्यादि ॥ (२१ पृष्ठायो) 


११। ध्यं । ध्यं स्यादविकारित्वं सुखदुःखे महत्यपि ॥१ 
यथा--आस्तां तदीय-नवयौवन-पुर्णावापी 
कापीयमच्र न करोमि निमन्जनेच्छां । 
इच्छामि तं कमपि कालमलज्जम्‌च्चे 
राक्र वितु सुसुखिहात्रियहा प्रियेति 


१२। ओदाय्यं । सवंदा विनयो विज्ञं रौदाय्यं समुदाहृतं , 
यथा--गुणमणिखनिरप्यसौ मुरारि 


प 1 


(8) स्वविस्था में चारुता को माधुर्यं कहते हैँ । यथा-नलाव ` 


गाहन मे मेखलाच्युत होने से नितम्ब क्ञेवाल कै समान ज्ञोभित हूजा, 
जकतव रूप एवं अहैतुक ममता समस्त अवस्था में सवंदा एकरूप 
मधुर है ।।६। 


(१०) प्रयोग मे निःशङ्कः होना ही प्रागल्भ है} उदाहरण- 
श्लिषा सिलिष्यति कान्तेनेत्या।द ॥१०।। 

(११) महत्‌ दुःख एवं सुख उपस्थित होने पर भौ अविकारी 
होन ही धय्यं है, उदाहरण- उसकी नव यौवन रूप अभिनव कोई 
वापी हो, तथापि मेँ उस में अवगाहन करने की इच्छा नहीं करता 
ह, मे केवल कुचं काल कौ इच्छा करती हं । लिसमेमेंकेवलहे 
सुमृखि { हा त्रिय! हा त्रिय ! निर्लज्ज भावसे यहु कहकर रोदनं 
कर्‌ ।११।। 


(१२) दिक्ञगण सरबंदा विनय को ओदार््यं कहते है । यथा 


॥ 


काष्यकोश्ुमः {५१ 


मयि कुरते करुणं यदद्य कान्तः } 
अविरलकरूहुचिबुद्धिषुत्तौ 
तदिह सखीलिक्ररस्य सुप्रसादः ॥ 
१३ । लीला--कन्तन्‌करषं सलीला रम्ध-वेशक्कियादिभिः \। 
यथश-मृगमदकृत-चर्चा पीतक्ौषेयवासा = 
रचिर-सिखि शिखण्ड बद्ध-धम्मिटल पश १ 
अनज्‌ निहितमंसे वंशमुतूक्ष्वाणयन्ती 
कृतमधुरिपवेशा मालिनौ पातु राधा॥ 
१४ । विलासः । विशेषो दथितालोके मखनेत्रादि-कमंणः १ 
वानस्थानःसरनादेश्च विलासः कथितः धेः ।। 
घथा- कान्तमायगृ तमालोक्य मन्दिरे मदिरेक्षणा १ 
सस्मिता सहसत्तस्थौ गण्डसंचल-कुःण्डस्छा 


कषयर 
1 1 1 








भरारि,---गण समि को खनि है, आशज रृ्मपर करणा करेगे । अविरल 


कलहयुक्त बुद्धि दृत्ति होरे पर भी सखि लिक्र के प्रति परम प्रसल्न 
होति है ।१२९। 

{१३) कान्त का अनुकरण रम्य वेश्च भ्रभृत्तिकेहाराकरनेमे 
लीला होती है । मधुरिपृेश् घरण करिशी राघा तुम स को रक्ष 
करे, उसने मृषटमद हरा अद्धलेवन किया है, पीतवसन धारण, 
मनोहर क्िखिपिच्छ के क्षिरोभूषण से क्ोधितःत्रिभद्धिरः रूपसे स्थित 
होकर वष वंशी धान कररहीटै 1 १३, 

(१४) दधित ऊ अवलोकन से मुख, नेत्र, कमं, यान स्थान 
आसनादि की शिक्षो अवस्था फो विल) कहते हैँ । मदिरेक्षणा-- 


मन्दिरमे कानत को आते देखकर हंस हंस कर उक्र खड़ीहो गई, 


उस समय भण्ड संलग्न कष्डलदरय आन्दोलित हीने लये ।\ १४॥। 


9 ` 


"लि कव 


काणक क 
~ व 
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१५। विच्छित्तिः, स्वल्पापि बेशरचन। विच्छित्ति" त- । परथा--स्पस्तेच यस्याः पुरतः कराञ्जे वक्षोजयुग्मोपरि माधवेन । 
पोषछृत्‌ ॥ स गवंकोपस्मिताभोलिलोलं तदाहु यत्तस्य भनो जहार ॥ 
यथा-पुक्तावलंविनासा भणिकङद्धण-चारहफाणिय॒गलासौ । १८ । मोटूापितं । प्रव्याक्तरभिलाषस्य कारतवार्तासु चे वेत्‌ । 
शोभां दधार राधा रस्िकमणे महिनीमचलाम्‌ ॥ रोमाञ्चस्मित-जुम्भाशचं स्तदा मोद्राध्ति स्मतं ॥ 
१६। विश्रमः ) विश्रमः प्रेयसि प्राप्ते भूषास्थान-विपय्ययः) पथा--राधा ब॑धामूलं न सा सखीभिज्तंगाद पृष्टापि। 
यथा-अधात्काचीं कण्ठे जघन-भुवि हारं चरणयोः उदिते किल हु1रचरितै मुहुजनम्भे सरोमाञ्चा | 
कृशांगी केयूरे भुजलतिकथो न्‌ पुरयुगं १६ । कुट मितं 1 दधते कुचसंस्पशं मृखचुम्बादि दरुव्वति 1 
किमङ्धरन्योन्यं मधुमथन-संगोतृस व-1वधौ हू यानन्दो वहिः कोपः स्मृतं कृटटसितं बुधः ॥ । 
प्रसादो व्यातेने प्रणय-पिशुनः स्वस्वविभवेः।। | यथा स्तनकनकधघरीं पटीमदस्य 
१७ । किलकिशितं । गवंस्मिताभिलाषादे भकिपादेश्च । स्पृशति हरौ बहुभ द्िभङ्गुर.श : । 
मिश्रणं । | इयमसरसवाणि पाणि-सोधात्‌ 
प्रमोदात्‌ प्रेयपः संगे कथ्यते किलकिञ्ितं ॥ । कृतकरुषा परुषा कषःयितासीत्‌ ॥ 


(१५) स्वल्प वैश रचता भी यदि कान्ति पोषकहोतो उमे | राधाने मवं कोप, हिमत, भीति, लोलता के द्वारा शनीकुष्ण के 
विच्छि्त कहते हँ ।- नासिकाग्र भाग मे मुक्ता, मनोहर षाणि यगलं | मनोहरण क्रिया 11१७1 
मे मणिक्द्कुण के द्र।रामूबवित होकर ही राधा.-रकिकिमणि कृष्ण (१८) कार्त को वार्ता श्रवणं क निमित्तं व्यक्तं अभिलाष द्वारा 
की अचल मादिनी वन गई १५॥ रोमाश्च, स्मित.जुन्मा प्रभृतिकाउद्‌गमहोनेसे मोष्टासित कहते है) 

(१६) ध्रिय करा आगमनसे सूषास्यान का विपथ्येयष्ो विश्रम, यथा--सखिगणके रा युच्च जाने पर राधाने अन्तर ध्यथा को श्रकटः 
कर्ते हे । मधुभथन के सङ्खोःसव के निमित्त गोपी गण--निज निज नहीं करिया, किम्त्‌ हरिकथा प्रसङ्कः अषरम्भ होने ही रोमाञ्चित | 
विभवसे शामितहो उठो थी, कण्ठ में काञ्ची, जघतसे हार, चरणं | हीकर जिम्भ।ई ठेने लगी ॥१८॥ | 
मे केयूर, भुज युगल मे नूपुर धरण कर प्रिय निलन हेतु | 
चल पड़ा ॥१६।। 








(१९) रीकृष्ण, - कचसंस्पकं मुख॑च॒भ्वेनादिं करने पर हुदयमें 
बाहर कोप, प्रकट होने से कुटु भाव, वुधगण-उसे कटमित भि 
(१७) गर्वे, स्मित, अभिलाष, भय, क्रोध, के मिलने जो माव | कहते है । यथा-हरि,- स्तनदनकधट क्षो स्पक्चं करने परकान्ता 
उत्पन्न होता है, उप्ते किल किञ्चित कहते है, प्रिय सद्खमःमोद से यह | बिदिध भङ्की से हस्त चालन पूर्णक-हस्तरोध किथा, भौर परष 


होता है । यथा--माधवते, राधाके वक्षोजे हृस्तार्पण करने पर-- | षेचन युक्त क्रोधसेल.लहो उलो ॥१६॥, 

















क 
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२० । विव्वोकः 
विव्वोकः कथ्यते गर्वादिष्टे वस्तुन्यनाद्दरः। 
यथा -- प्रियोक्तिलक्षण विपक्ष-संनिधो 
. ` स्वीकारितां पथ्य शिखण्डमो लिना । 
 -श्यामातिवामा हूदयगमामपि 
` छरजं दराघ्राय निरास हेलपा।। 
९१। ललितं | 
सुक्‌ मारोऽङ्कुचिन्यासरौ ललितं समदीय्यते ! 


यथा--प्रसूनतल्पोदरसद्धदूनं नूनं वपुमं सचि नेति निष्राम्‌ । ` 


हति स्मरायास विश्षीणचिन्ता घशछीधियाऽसौ तमार्लिलिण ॥ 


२२। विकृतं 
त्रपादिभिरनृक्तस्य वक्तुमिष्टस्य चेद्भवेत्‌ । 
` : प्रकाश श्चेष्टया पालं रतद्ा विषृतमूर्यते ॥ 





(२०) ग्रसे इष्ठ व्तु पे अनःदर को वित्धोक कहते है) धया- 
विपक्ष के समोपवैं प्रि्ारःव्द स्च्चारणसे धीकहणरे प्रति श्याम 
क्र. द्धा हो गई, ओर श्चाद्ुष्ण स्वयं साल प्रदान करमे पर भौ मनोहर 
माला का ईषत्‌ घ्राणलेकर उसने अवहेला से निरास किमा ।\२०॥ 


(२१) सुकूमार-अद्ुःदिभ्याप्त को ललित कहतहें) यथा--है 


सचि ! कुषम श्ञय्या मे विन्यस्त कुम मे मेरा शरीर अध्यन्त विलष्ट |, 
हो गयाहै, इससेनिद्रा भी नहींहोततीहि, इसप्रकार कन्शप फलेह | 


से विल होकर सखी बुद्धि से राधाने कृष्ण को आलिद्धन 
छर लिया ।२॥। 


(२२) लज्जाहि कैदारा परिय के अभीप्सित विषय को यिं | 






क ~ ~ ~~~ --~-~-~--~-----~----------~-~-- =-=" ---------------~--~-------~- ---- ---- 


क्राव्यकोस्तुभ [ ५५ 
वथा-निशमय्य मुकुन्द मन्मुखाद्‌ भवदम्यथिर मन्न सुन्दरी । 
न भिरा्थिननन्द किन्तु सा पुलकेनव कपोलशोभिना ॥। 
इत्यलद्धाराः। ` 
स 


१  अथास्नं सदायाः। 


नायिकानां सहायाः स्युः सख्पस्तासु तु काश्चन । 
संमताः प्रियसख्यश्च प्रियनर्मादिका स्तथा ॥ 

२ निहृतुकह्तिचाराः सहश्यः सुखदुःखयोः । 
अन्णोन्य--हूदयज्ञाइ्च सख्यः संपरकीत्तिताः । 

३ प्रियस्तख्यस्तुताःप्रोक्ताया युक्ता रसनम्मणि। 





प्रकट कर कहा नहीं जाता है, चेष्ठासेही व्यक्त कियाजाताहै 
तो प्राज्ञमण उसे विकृत कहते हैँ । यथा--हे सुरकन्द | तुम्हरे विनय 


को हमारे मुख से सुन्दरो ने सुनकर वाणी से अभिनन्दन नहीं किया, 


किन्तु पुलकायित कपोल युगल से ही अभिनन्दन किया ॥२२॥ 
इत्यलङ्काराः । 
प <~ 


्रथासां सहायाः । 


क 


(१) नायिका फं सहायक को सखी कते है, वे तीन प्रकार रहै, 


लो, ्रियसली, प्रियनमसलो । 


) हतु विहीन हितपरायणा, सुख दुःखमे नाधिका के हूदयानु- 


स्प हृदय युक्ता, परस्पर की हूदयज्ञा को सछी कहते है । 


। 


[त 0 0 





अ छ 


५६ |] | क ठयक्षोस्तुभः 
४ प्रिथनर्मादिका स्तास्तु याः स्वच्छ यावदा'रथताः। 
५ एता प्रायेण दूत्यःस्थु स्तास्त्रिधाः कथित) बुधः । 
निसष्टार्था मितार्था च तथा सन्देशह्‌!रिका ॥' 
६ दहयोररिगितमादाय स्वध्मुत्तरदाःयका। 
सुश्लिष्टः करुते काय्यं निसुष्टार्था निगद्यते । 
७ मितार्था प्रसितं वक्ति कार्य्यान्त या निगच्छति) 
यथोक्तं या वदेद्‌ वृत्तंसातु सन्देशहारिका॥ 
| इति सहायाः । | 

















| | 
१ ; अथ स्वदत । । 
अत्यौत्सुक्यानुरागाभ्ययं जपा-धघंशात्‌ स्वयं यदि) 


(३) प्रियसखी - रस नमं विलास मे संरिलष्ठहेतीहै) 

(४) प्रियनयं सखी - नायिका कौ छाया कं समान आशिता 
होती है । 

(५) दूती भी तीन प्रक्रार है, निघुतार्था मितार्था, सन्देश्न हारिका) 

(६) नायक नायिका कै ईद्धितको जःनकर स्दयं उत्तर प्रदान 
करती हई सुष्टु रूपसे कायं सम्पादन करती है निसष्टार्था दती । 

(७) मितार्था-- परिमित कहती हे, एवं कायं सम्पन्न करती 
कथनानुरूप कहने बाली को सन्दे हारिका कहते ह ॥ 

इति सहायाः । 


यः 2 


अथ स्वयंदरती) 


(१) अति उत्सुकता एवं अनुराग से लजना शुन्य होकर यवि 


काव्थक्ौस्तुभः | [५५ 
व्छनक्ति स्वाशयं कान्ते स्वयंदूती तदा भवेत्‌ ॥ | 
धथा--पुष्पमागेण-मनोरथोद्धता कृष्ण मञ्जुलतया तवानया । 
रक्षितास्मि सदिकासया पुरो बिस्फुरत्युमनसं कृरष्व माम्‌ । 
` इत्यालम्बनविभाव 
ष ` ` ह प्रनाः॥ 


प्रासादा निष्कृटा वःद्यश्चोन्द्रका नवमत्लिका । 
ऋतवो मन्दवाताश्च बुधं रुहौीपनाः रमृताः॥ 





२ अथानुभःवाः। 
कट क्षस्मित-दोम्‌ ल-व्यक्ति भुषर्णशजित्त । ` 
कणकण्डयन व्याजसश्रमःचद्धु-संबृत्तिः। =. 
सख्याश्लेषादिकं च स्यादनुभावपदेरितम्‌ ।॥ .. 


डि 


कान्ताके आश्ञय कोकान्न कोकटहतीहै,तो उसे स्वयं दूती कते है। 

यथा- हि कृष्ण ! तम्हारे सामने प्रसन्न मनोहरण कारि कै द्वारा पृष्व 

लामेच्छु को उपस्थित क्था गया है, अतः मुञ्च को प्रञ्क्न करो। 
इत्य लम्बन विभावाः ॥ + ५ 


सृथोदोपना 
(१) बुघगण,--प्रासाद निष्कुट, वादा, चदि, ` तयन ल्लिन 
ऋत्‌ --मन्द समीरण को उहौीपनणूहते हं) र | 
अथानुभावाः । 


(२) कटाक्ष, स्मित, दोम्‌ ल प्रकटन, भूषण ध्वनि, कणंकण्डयन 
व्याज, सम्श्रम अङ्धुावरण, सो को मालिद्धन प्रभुति को अनुभाव 


क्टते है । 














१८ ] काग्यकौस्तुभः 
३ अथसाविक्ः। 
अष्टौ स्तम्भादयः सर्वे सात्विकाः संमता इह \ 
निर्वेदम्‌त्यपस्मारान्वजप्त्विा पुरोदिताः 
यथाहु त्रिंशदेव स्युः शृद्धारे व्यभिचारिभः । 
निजोचितं विभावादय रेवं व्यक्तिमुपागता । 
स्थायौ सचेतसां चित्ते रतिः शङ्धारतां ब्रजेत्‌ $` 
उदा०-- त्वं मुग्धाक्षीत्यादि) | 
इति शद्धारनिरूपण \ 
१ अथ दास्यं । 
विकृताकृतिवान्वेषरहासिश्चित्तस्य विस्तृतिः कथितः) 
उचितः स विभावादय व्यक्ति नीतः स्मृतो हास्यः ॥ 


रथ सात्रिकाः॥ 


(१) स्तम्भादि आढ प्रकार को सात्त्विक कहते ह ! नर्वद, भृति, 
मपस्मारको वजन कर, यथाबोग्यरूपसे शृद्धार मे विशतु को 
व्यभिचारी कहते ह| 

निज रसोचित विभावादि के हारा स्वायीभाव प्रकटित होनेसे 
सह्दय के चित्त मे श्युद्धार रस का अनुभवहोताहै। उदार-त्वं 
मृग्धाक्षीत्यादि । क 

इति शृङ्धारनिरूपण । 


१. अथ हास्यं 


विङ़त--आकृति, वाणी, वेष,के हारा चित्त विस्तत्िको हास 
कहते है, वह निजोचित विभावादि कै हारा पुष्ट होकर हास्य रपु 





| 
कोव्यकोस्तुभः [ ४९ | 

धथा-रामोयमस्माकमतोवमदनः कपि-प्रियाणां गुणरूपचेष्टितेः। | | 

हृं रतुल्यतिशयेः सहानुजः {कत्वस्य नरस्मान्सुखयत्यवुच्छता ९ ¦| 





कृष्णं कालियवबद्धं तदा विचेष्' विलोक्य ते गोपाः १ 
अतिदुःखिता निपेतु विभिन्नमूला इवांघिपाः सवं ¢ ह! 
भ्रप्त्याशा विद्यते यत्र करण स्तत्र संमतः । 
दह मर्गादिवक्क्येभ्यः सततं विलसत्थसौ ॥ ^ 
३ रौद्रः ॥ ^ 
भ्रतिकैलतावि-जन्भा चित्तज्वालो भवेत्‌ क्रोधः1 
व्यक्तः स विभावादय योम्वरोद्रो रस कथितः ४ 
थथा-- त्रजाधिषे इत्यादि । ( १८ पृष्ठायरम्‌) 
होता है ¦ उदाहरभ-- हः 
य्हतोरामहीहैःजो हमारे अतीव आनन्वद हैःकपिष्रियोके मनोहर 
अतिक्षय गुणहू्प चेष्ठा कफे हारा मनुज के सहितसका विना पृच्छसे हमे ४ | 
आनन्दित न्ह करभा ॥ | । 
२ करणः ॥ ` 


| गोपशण- कष्ण को कलिय बद्धावस्था मै निश्च देखकर | 
अति दु.खितहृएथे, ओर मूलस पृथक्‌ हौ जानेसेब्रक्षके सलमान | 
सब गिर प्डेये। प्रप्द्चाशा जहां है, वह्यं कुरुणडहोत्पहै, बहतो | 
गर्गादि वाक्यके हार सतत दिलसित है । 
\ रोद्रः॥। 


शतिक्लतादि के द्वारा उत्पन्न चित्त को ज्वला को क्रो कहते | 








६० 1 | हि काव्यकोस्तुभः 


{ , # प । ॥ > 5 ५ | ५ ह, प क श ऋ ४ 
४ परः ॥ 
॥*; » ग च ४ ` ! 


< ९4 


श्लाघाफले युद्रारौ चित्तासद्धः स्थिरस्त्वरितः । 
उत्साहःस तु योग्धव्धक्तो वीरो विभाव्य. 
यधा-त्रग-दनुसुताद्धग्रात-भेदे दधानः 
` कूलिशघरटितट कोदण्डविस्फूजितानि ¦ 
तदुरुविकटदष्टन्मृष्टकेय॒र मुहः 
प्रथयतु कुशल वः कंशवा वामबाहुः #) 
दानवीरो धमवीर श्रोह्यः ॥ 


च्‌ भसातकः ॥ 
धोरेक्षणादिभिश्चित्त-चापलत्यं भयमुच्यते , 
उचितं स्तविभावाद्यं व्यंक्तमुक्तो भयानकः । 





हि । विभावादिके दारा पुष्टहोनेसे बहूरोग्र रसहौीताहे। 
उदाहरण - क्रजाचिपे इत्यादौ । 


¢ परः ॥ 


आत्म उलाधाके फल स्वरूप यद्धादि में आसक्ति रूप उत्साहं 
स्थायी भाव्र,निजोचित विभावादि दवारा पृष्होनेसे वोररसहोताहं! 
हृ्टान्त-केश्वके वाम बाहुतुम सबको मद्धृल प्रदान करे । बहू 
केशीदानवषहप पवत भेदत कारी, वच के समान केश्लीदेत्यको 
विचूर्णेन कारी टै ) दानवीर धर्मवीर का उदाहरण प्रस्तृतकरे। 


५ भयानकः 


भयावह वस्तु दक्शेनादि से जो चित्त चश्चल होता है, उसे भयः 
कहते है, निजोचित विभावादि के द्वारा ग्यक्त होने से भयानक रसत 


| ॥ धकर तुभः 
 धथा-अ।विष्कृतं विश्वयप्‌ वकारिणा 






[ ६१ 


निरीक्ष्य दष्टा-विकटं कपिध्वजजः। ; ` : 
तुषार-शुष्यद्र रनी रजानन ~ 
स्त्रस्यन्मना नेव शशाक भाषितुम्‌ शः; 


७ मीभसः॥ `` 7“. 
अहृ्यवस्त्वन्‌ भवाद्‌ जुगुप्सा हृद्विमृहनं । ` ` ^ 
उचितः सा विभावादय व्यक्ता भत्व उच्यते।॥ ` ` 

धथा-घनरुधिरयये त्वा पिनद्धे पिरिनि 
विल्रगन्धमाजि । 


कथमिह रमतां बुधः शरौरे भगवति हर्त रते लवेप्युदिते ॥ 


भयानकेऽथ बीभत्से भगवद्रतिमिश्रणमत्‌ । 
भवेदानन्दरूपत्वमिति प्राहु मनीषिणः ॥ 


होता है । उद्षाहरण- वकारि धीक्रष्ण दिश्व वपु को प्रकटे करने सै 
भजु उने विकट दष्टा की देखकर भय सन्त्रस्त होकर कुव भी 
कहं त सके ॥५।। 

६ बीभत्सः 

अरुचिकर वस्तुं के अनुमवसे हृदय सङकचिते होन, जुगुप्या है । 
निजोचित पिमावादिकै दवारा पृष्ट होने से वह वीभत्स कहलाता है । 
है उदाहरण - धनरुधिरमय त्वक्‌ के टरा आबद्ध पूति गन्ध युक्त 


शरीर मे विवेकी जन क्यों रन होगा 2 यदि भगवान्‌ में लव मात्र 
पोतिका उद्यहोतो, 


भप्ानक् एव बोम के साथ भगवद्रति का संसिक्षणहोमेसे 
भनौषिगण उत्ते आनन्द स्वरूप मानते हैं ॥॥६।। 


"4 न ~ ~ ~ स 1, क । श 0 क 














॥ शी 


९२ 1 काध्यैकौस्तेम, क 
७ अद्‌भुत || | | काव्यकोस्तुनः | व » अ | ६३ 
अलौ किकेश्षणाद त्था विस्मय श्चित्तविरतुत्तिः । ४ 4 अथ रसानां विरोधः । 
उचितः स विभावादय व्यक्त नीतोऽद्भुतः स्मृतः ॥ 
धथा-वदने निजबालस्य फुल्लप _्ःजसंनिभे । 
विश्वं सत्रजसालोकष्य यशोदा चित्रिता वभो ॥ 
८ शंम॑स्थायी भवेच्छांतो निर्केदस्थायिकः क्व चत्‌ ॥ 
क्रमेणोदा ० ।-- | 
गोविन्दं सुखसिन्धु चक्तन्यघनं हदि ध्यायन्‌ 


आद्यः करुणबोभत्स-रौद्रवीर-भयानकंः । 
भयानकेन करुणन च हास्यो विरोधभक्‌। 
हास्योञ्वलाभ्यां करुणो भयांकेन च रौद्रकः । ` 
वीरः शान्तभयांकाम्यां बोभत्सः शुचिना सह्‌ । 
शान्तस्तु वीरशङ्धाररोद्रहास्य-भयानकः। ` 
भयांक्तो हास्यशान्ताभ्यां वीररोौद्रोञ्ज्वल स्तथा ॥ 








अम्भोधिरिवाक्षुभतो भाकंण्डेयो भून जयतति ॥ मषा प्र 

र ् २ यथेषां मेत्री । 
स्तावका स्तव चतुमु खादयो भावक्ाश्च भगवन्भवाद्थः। | 

सेवकाः शतमख्ादयः सुरा वासुदेब यदकेतदावबयं॥ वीरस्थादृभुतरोद्राभ्यां सह सत्र प्रकाशते । 

अ भयानकस्य वीभत्सेनाद्‌भुतेन शुचे स्तथा । 
७ द्‌ मुतः + 
१ # (~ । 
अलौ किक वस्त द॑क्ञंन से उत्थित चित्तं विस्तृत को विश्मय कहते ॥ चय स्तना विरोधः 


है । निजोचित विभावादिकेद्वारा प्रकाष्ठित होनेसे ठह मद्‌भत रस करुण बीभत्स रौद्र वीर भयानक के साथ शङ्कार का विरोध 
होता है। यथा - कल्ल पद्कुन के समानङृष्ण कं मृख विवर मेब्रज. है । भयानक एवं करण के साय हास्यका विरोध है । हास्य एवं 
फे संहित विष्व को देखरुर यत्रोदा चित्र कोभांतिहौ गईयथी। | उज्ज्वल के साय करण की विरोधिता है । भयानक के सहित रौद्र 

(ल) कहीं पर ज्ञाम स्थायी हकर शान्त रति होती है.भोौर कही को विरोधिताहै। श्चान्त भयानक के साथवचीरकी विरोधिताहै, 





पर निर्वेद स्थायी होकर ज्ञान्त रति होती है । क्रमिक उदाहरण-- तथा शुङ्खार कै साथ बीमत्स कौ विरोधिताहै। वीर शद्धार रौद्र 
चतन्य घन सुखसिरधु गोविन्द का ध्यान हूदय मे करके माकण्डय हास्य मयानक के साथ हत्ान्त का, हास्य ्ान्तके प्ताथवीररोौट्र 
सुनि निस्तरद्कखः समुद्र के समान विराजितये। उज्ज्वल के साथ मयानरूकरी विरोधिताहै।\१) 


है बायुदेव ! चतमु ल प्रभ्ृत्ति तुम्है स्तै करतेरहँ। महादेव । २ 
प्रभति भावना करते हैँ । इन्द्रादि देवगण तुम्हारे सेवकरहु, इसके | 


रथेषां मेरी । 


अद्भूत रौद्रकफे सहित वोर की मित्रता है, बीभत्स अद्भुत 
ष्यृद्खार के साथ मयानक का सित्रत्ाहै। 


सामनेहम सवकीदक्ञाक्याहै? 











श्र 


(4 4 क व 
शृद्धारहास्ययो स्तद्द्रीर-शद्खुःरधोश्चसा॥ 
इति नंवरसा निरूपिताः ॥ 


9 @ अध भवः। 
देवना-नृपपुत्रादिदिषयायारति भवेत्‌ । 
स भावो व्यभिरारी चेत्‌ प्राधान्यं प्रतिपद्यते ४ ` 
उदा०-- सत्यानन्ताचिन्त्य शवत्येकपक्षे | 
सर्वध्यक्षे सक्तरक्षात्तिदक्षे । 
श्रोगोविन्दे विश्वसर्गादि-कन्दे 
पणनिन्दे नित्यमास्तां मति नँः॥ 


 विष्ण्वन्यदेवता-वि्षया रतिर्भाव एव, विष्णविषया तु 1 
भावश्च रसश्च । देवतात्वादिना कान्तत्वेन चे भावकेषु 


तस्योदयात्‌ । यदाह भगवाद्‌कपिलः । 





उस प्रकार श्णृङ्खारहास्यकाएवंवीरश्द्धारकामेत्रीहै। 
। इलि नवरसा निरूपिताः ॥ 


ऊ ५ अथ भावः 


देवता नुप पुत्रादि विषयक जों रति होती है, बह भाव कहलाते ` 


है, प्रधान रूप से यदि व्यसिचारीकोप्राप्र हो तो, उदाहर ण--सत्य 
अनन्त अचिन्त्य भक्त पक्षपाती सर्वध्यक्ष, भक्त रक्षण शल, विश्ध- 
सृजन्‌ के मूल कारण एवं पुणानन्द ध्रीगोविन्द में हमारी नित्य 
मति हो) 

विष्णु भिन्न अन्य देवता विषया रत्ति फो भाव कहते हु । विष्णु 
विषयक होनेसे भाव,ःरसमौ होताहै । देचता रूपमे कान्त स्पे 








काश्यकोस्तभः | | ६५ 


येषा मह्‌ प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरः सुहूदो दवमि्टमिति । 
प्रधानीभ्रूतो व्यभिचारो यथा-- . 
, चेतो सदीयं चिकूरे निपत्य 1 
मुख।म्बु जामोद-{ वल सिभूवते ¦ 
तस्याः समारूट्-करुचाद्रिसानु . . ; ` 
श्रमेण नानिक्षरसि न्यमाक्षीत्‌ ॥ 


अन्न प्राधान्येन स्मृतेरवभःसाद्‌ भावत्वं । यद्यपि ^न 


भ!वहीनोऽस्ति रसोन भावो रसर्जितः। परस्परकृता ` 


सिद्धिरनयो रसभःवघो'' {रव्य॒दतेः परम विश्वान्तिस्थानेन 
रसेन सहितो व्यरगिचारी, तथापि करग्रहूप्रदृत्तराजभृत्य- 
वत्प्राधःन्यमसंौ भजते! 


वि 








निज भक्त फ में प्रिय अत्मा युत, सखा, गुरु, सुहूद्‌ दव इष्टं, 
प्रधानी मूत व्यभिचारो का उदाहरण-- 

मेरा चित्त मृखाम्भोजःमोद : लासिमुक्तचक््र मे गिरकरर 
कचाद्रसानु मे आरूढ हो गया, क्लान्ति अपनोदन हेतु-नाभि 
सरोवर में निमगम्जित हो गया, यह प्राधरन्यस स्मृति का अवम,सन 
होने से भाव हज । यद्यपि--रस भाव रहौननहींहोताहै, एवं भाव 
भो रस वजित नहीं होता है, उमयकी पारस्परिक सिध है, परम 
विश्वान्तिव्यानसरूप रसके सहित वहु व्यभिचागी होता है, तथापि 
कर ग्रहणे प्रवृत्त राज भृत्य की मांति उसका भौ प्रःघान्य होता है। 














 कार्टयकोस्तुभः 
९  अधाभमसाः। 

तत्र रसे स्थाधिविभावानुभाव वेरूप्यमेवानौचिः्यम्‌ ¦ 
मनेकनेतु-निष्ठानुभयनिष्ठा-गम्यागता चेद्रति स्तदः 
स्थायितायां तस्थ वेरूप्यं । वेदरध्योज्डवल्यतोल्याभायचो 
विभावो समयातिक्रमभ्राम्यधाष्टर्चानि त्वन॒भावे चति 
शृद्धारेऽनौ च्य । 


। । ५६६ | 
| 





` हास्ये गुव्बाद्यालम्बन श्चेत्‌ हासः । वीरे श्रह्यबधविषयश्चेतु 

` उत्साहः । रौद्रे गुर्बादिगतश्चेतक्रोधः । भयानके वीरे पुसि 

` चेद भीतिः । एव मन्यदुन्तेयं । भवे तु कुजिमस्तुति~ 

 अपादिकमनौचित्यं तच्च वरिवारयोषिद्गतं बोध्यं 
लक्ष्याण्यहयप्नि । 





१ रसाभाद्ताः ॥ 


रस एवं भाव अनुचित मे प्रवृत्त होने से आभासहोताहै, 

“ श्समे स्थायि विभावानुभाव का वेरूप्य होना हौ अनौचित्यहे, 

` अनेक नेत्‌ निष्ठा, उभय निषटुन होना, अगस्य गता यदि रत्तिहोतो 

५, स्थायिभावे वह्प्य होगा । वंदग्धी उज्ज्वल की समता का असात 

;: युक्त विसाव, समय का अतिक्रम, प्रास्य, घाष्टचं प्रभृति अनुभावपे 
५ श्युद्धुमर मे अनोचित्य होता है । 

हास्यसे गुर्वद्यालम्बन होनेसे हुस,--वीर मे ब्रह्मबध विषय 

` होनेसे उत्साह, रौद्र में गर्वादि गत यदि क्ोधहो, मानक, वीर 


क 


| 


| पुरुष में यदि मीति हो, तव आभास होगा, इस उदाहरण का ` 
| उद्भावन करना उचित है । भावमेकृत्रिमस्तुति लञ्जादि अनौचित्यं 


है । वह वार वनितागतहै। उदाहरण का उदूद्धनकरे। 


क्ाव्यकोस्तैभः 


१ अपथ भवशान्त्यादयः) 
भावस्य शान्तिरुदयः सश्धिः शवलता तथो ॥ 
क्रमेणोदा ०-कान्त पाद्ान्तशं वीक्ष्य मानिनो विरतानना + 
अतामष-शान्तिः । 
२ अश्च नभसि पश्यन्त्या स्तन्त्याः पुलकितं वपुः \+ 
अत्र हंषदियः। 
३ दृष्ट्वा पाति सपच्नीं च ह्िघवासुन्मगेक्षणा ॥ 
अच्र हषदरिगयोः सश्धिः , 
ध ` रुष्टः पति यनो भक्तं खलो दोषलवोक्तिकः 3 
मित्रं वेशमरश्चित्रं कमह कि भणाधुना ५। 

अत्र भय चापल्य-श ङोत्सुक्यानों शावल्धं ¦ 


न) 








९ थ भ्शन्त्यिद्यः ॥ 


(१)भाव की कषान्ति,उदय,सन्धि,शदलता है, क्रमिक उदाहरण 
पदतलगत कान्त को देखकर मानिनी विनतानना हृद । यहं अमं ` 


को शार्नि हई । 

(२) अ{रूक्षमे मे को देखकर ललना पृलक्ित्ततचु हो गड । 
यहां हृषका उदषहे) 

(३) पत्ति एदं सपत्नी को देखकर दिधम्रुत हो गईं चञ्चल 
लोचना । यह हषष्टग कों सन्धि । 

(४) पत्तिरष्ट मनी मत्त, खल लोक दोष दश्ञनरेत, मित्रभी 


कृत्रिम है, कटो--इस सम्य भ्या करं? यहं मय चापल्य, ज्लद्धा 


सोत्सुक्य का सिलनहै, 


------ =--~~----~----~---- “य ह 








आने 
भज न> 


६८ | [र काव्यकोस्तुभः 
५ एवं कान्याटनी रतदव दथैश्यो दशितः, तस्प्राणो वस्त्वादि 
वपंग्यस्त्‌तमकाष्प्रभेद वर्णने वक्ष्यते ॥। 
इति कव्यकौस्तुभे रस-नि्णय- 
प्तृतीया प्रमा॥ 


- ऋ 


 -चतृ्थी प्रभा। 
१ अथ रस-धर्माय्‌ गणान्निरूपयति ॥ 
व 


रसस्योतकरषका धर्मा वर्णादिव्यञ्जिता गुणाः । 
अद्किनो रसस्योत्कर्षकः धर्मा गुणाः यथात्माना शौय्यदियः। 





(५) एवं कात्यात्मा रसादि व्यद्धः है, इसपर प्रद्लन हा, उस 
का प्राण वस्तु आदि व्यङ्य का उदार्‌रण उत्तम क्षाव्यमेदचणन के 
समय कहुगे । 

इति काव्यकोस्तुभे रस निर्णय 
तरतीया प्रभा 


व चतुथा प्रभा । 
१ अथ रसधर्मार्‌ गुणाननिरूपयति ॥ 


` (१) भनन्तर रसधमं गरुण समूह्‌ का निरूपण करते ह । रसर्का 
ॐतकषे सस्पाईक वणं व्यज्जित ध्मकोगुणकहते है, अद्धिरसका 
उत्क सम्पादक धमं को गुण कहते है, निस प्रकार आत्मामं 


~ 






#1 


। 


| 


। क्रमेणा लक्षणानि स्यर्जका वर्णादयश्च दश्यते) 


#॥ | 
्रादियस्तु तेषां ठप्ञ्धकाः । शौर्यादीनामिव देहादयः । 


माधु्येजिः प्रसादाद्या रछय स्ते परिको्तिताः। 


चित्द्रतिमयो ह्वादो बुधं माधुर्यमुच्यते । 


| + सम्भोगे करुणे विश्रलम्भे शान्ते ऽधिकं क्रमात्‌ । 
(हि स्वरत्ययुक्शिरसो ठ्गष्टुवजा रफणो लधु । 


| सुसमासोऽसमासश्च माधुयं घटना तथा । 
~ शिरसि स्वपंचमयथुक्ताष्टदगेवर्जा वगाः) रेफणकारौ 
ह्वरतिार्विति वर्णाः ॥ 

सुसमासो मध्यसमासः असमास ईषरपमासश्चति 
वास्तः । पदास्तरयोगे घटना चालंकर सं पतामित्यादिरूपा । 


______-_--~-~~_~-_--~~~~_~-_~~_- 
शौर्यादि होते है.वर्णादि उसका ग्यज्ज्ज7 होते है । शौर्यादि कै भ्रति 
निष प्रकार हारीरादिहोतेहं, 


वे माधुर्यं ओजः प्रसाद नाम से तीन प्रकार होते है । क्रमिक 
उदाहरण- बुधगण चित्तद्र.वके ह्लाद को माधुथ्यं कहते है, संभोग, 
फरण, दिप्रलम्भ तान्न नें क्रमक अधिकहोताहै। 


मूर्धन मस्तके -उपरभाग चे वर्णादापन्त्यवर्णेन--उ, अण, नः 
म, रूपञेष अञ्नर से युक्त, ट, ठ-ड-ढ को छटडकरं अपर ककरा रादि- 
वणे, अङ्कः ष्ाङः सद्धः सद्धुः रूप से शब्द, तथा लघु प्रयत्न के द्वारा 
उच्चारित वर्णान्तरं से असंय॒क्तं है। र,ण,रेक, मृद्धण्य "णः कार 
माधुयं गुण व्यञ्जक है, आवृत्ति सर्वंथा- समास रहित, अथवा 


अल्प समास विक्ष्ठ, मधुर, सुङोमल पद घटित सु भ्रन्य रचना-शन्द 


विभ्यास-माधुय्यं गण व्यच्क है । 
सुसप्रास, मध्य सपतःस, अ्षमास, ईषत्‌ समास को समास क्ञढ्द 


व्रक्रस्तुभः | ६& 








र 


७० ] काव्यकोस्तुभर | 


एता माधुर्य्यस्य व्थङ्चिकाः। 
उडा०-सतत संतनोत्यस्था नितांतन्तांतचेतसः । 
दुररता कान्त-चिन्तेयं हन्त सन्तःपसंततिः \ 
२ दीपनं चित्तविस्ताररूपमोजः प्रकीत्तित । 
वोरनीभत्सरोद्रषु भजत्यधिकतां कम्रात्‌ । 
दीपनं दीधिः । | 
दितीयतुय्येयो योगः पुर्वास्णिं रेण तृल्ययोः। । 
शषौ दु दीघश्रु्तिश्च घटनौटत्यमोजसि । 


वगस्य प्रथमत्रतीयाभ्यां सहु हितीय-चत॒थेयो योगः)! 
धथा कक्ठटी, रग्धास इत्यादिः । रेफेण सह्‌ व्यञ्चनस्य , 


घोगः स चोपय्यध उभ्यत्र च यथा--अकंः दक्र दुग्रहुः। 


कित ज ल ० = क्कः --------न~ न = =-= 


से जानना होगा, पदन्तर योगे घटना चालं &र संगताःरित्यादिरूपः, 
यह सव माधुय्यं के व्यञ्जक हें । उद-०-- 

हाय || दन्त चिन्ता अति दुरन्ताहै, सन्तापं सन्तति निरन्तर 
हूद्यमे ताप वि्तार कर्ती रहती है, (१) 

(२) चित्त विम्तारक्पदोत्रिको मज कहते है। दीर, बाभत्स 
रोद्रमेक्रमकश् अधिक रूपे व्यक्तहोताह । दापएन--दाड्द का अथ 
दीप्ति है, । 

ल्ग के ह्ितीय वर्णं, तथा चतुथं वणे, कायोग, रेफ का योग, 
शषह काप्रयोग, दीघं उद्तघटनाका प्रयोग भोजमेहोताहै। 

धरगे के प्रथम वणे एवं त्रतौय वणं के साय दह्ितीय चतुथे वणका 


[कः > 


योग, जंसा-- कक्खटी, सगूघास, रेफ के साथ व्यञ्जनकायोग, | 
उसका योग -ऊपरे मेहो अथवा नचेह । यथा- अकः, चक्रः | 





| कव्यकोस्तुनः | ७१. 


न्धो योगस्तेन तस्यव यथा मत्तोह्‌'मादि , शषौ ट ठ ड 


| श्चेति वर्णाः । वृत्तिदेर्ध्यं दीर्घसमासः । दहो गु फश्चेत्य- 
जसो व्यद्धुकाः ॥ 


उद०--उदवृततमत्तदेत्येन््र हव्यःवित्त-न खोईभटः । 

दष्टा कटकटात्कारक्र.रवकवल्नोऽवताद्धिभुः ॥ 
` सितासवाम्बु यश्चित्तं शुष्केधनसितानलः। 
ठपाप्नोति स प्रसादः स्यात्यदन्र विहितर्थिःतः। 
शब्दाः श्रुतिगता स्तस्य छोटका वाच्यबोधधकःः । 
प्रसादस्य सार्वं त्रिकत्वान्न वणंगतो नियमः । 
उदा०-मनसः परमाणुतां वदन्तः कथमद्यापि न ताकिका 
स्त्रपन्ते। 





। 





जि भयान 


वक्रः द्रहः । तुल्य को योग हौ, जिह प्रकार मत्तोहामादि, का, ष, 
टठड द्‌ बणं कः प्रयोग अधिक हो, दीघं समास्ाहृट्गुफ,होनेसे 
भोज का व्यञ्जन होतार) 
उदा०--उदृवृत्तमत्तदत्ये््र हत्या वित्तरखोद्‌भटः 
दंष्ट्‌ा कटकट।त्कार क्र रदक्तीऽवता्भुः ॥। 

स्वच्छ जलक्े समान जो चित्त, अनल जिस प्रपर शुष्क इन्धनु 
ते सर्वर व्याप्होता है, उस प्रक्रार जोगुण- सत्वर चित्तको 
व्यात्र कर लेता है, उसे प्रसाद गुण कहते हँ । राव्व श्रवण मात्र से 
ही अर्थं बोध होनेसेप्रसादगुणहोताहै) 

प्रसाद, समस्त रस में समस्त रचना मे समान सूपसे रहता है, 
अतः व्णंगत नियम इस मे नहीं है । उदा० मनको परमाणु रूप कहने 
म नैयायिक रण आज भी लज्जित क्यों नहीं होते है, कनकाचल 
जयिष्णु तस्णीयों का मी उस भें सन्निवेश हो जातादहै। 


क 1 
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७२ | 
कनकाचलसित्वररतनोनां तरुणीण मपि यत्र सनिवेशः। 


क्ष।ठ्य को र्त्‌ 









नवरसोजन्पा ्तिस्रोतस्थाः सहूदयचेतसि भवन्ति ८ 


द्रति विस्तारो विकाशश्चेःत। तत्न शृद्धःरकरण . 
द्रतिः ¡ वीरबीभत्सरोद्रम्यो विस्तारः, हास्या 
मुतभयानकेभ्पस्तु मुखनेत्रगति-गतो विकाशः, 


गोणी शब्दाथयोश्चापि वृत्तिरेषामुदोरता । एषां गुणान्‌ 


इति काव्यकोस्तुने गुण{नरूपणं 
चतुर्थां प्रना। 


पचप्रा प्रभा 
१ एवं गुणा्निर्प्य बहुञक्तव्यत्वातु काठ्यभेदान्तिम 
` धमत्वाच्चं क्रमप्रप्रानप्यलङ्धारान्‌ विहाय रीत्तिम्हू। 





क सोक 1 | 





नव रस जन्य तोन अवस्था सहूदयके चित्त मेहोतीरहँ। द्रति 


शब्द का अथ विस्तार एवं विकाशहै, श्यु्धुः,.र, करुण, शान्तमेदर 
होती है । वीर बोभत्स रौद्रये विस्तार, हास्य अद्‌भुत भखानक पे 
, मुख नेत्र गति गत विकश्चहोताहे। 

गुणों की गौणी हाष्दाथं क्षो व्त्तिभो कही गर्हे ॥ 


इति क'व्यकोस्तुभे गुण निरूपणं नास 
चतुर्थो प्रभा) 


पञ्चमी प्रभा! 


आवदयक धा, किन्तु अलङ्कार प्रकरण विस्तृत है, ओर काव्य भेद 


काव्यकोस्तुभः 
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वर्णादिघटना रीत्तिः कथ्यते गुण-हेतुका । हि 
व दभ्यादि-विभेदेन चातुविध्यं भजलत्यसौ ॥ 
अद्धः संस्थानविशेषवद्‌ गृणहेतुको वणविन्यासविशेषो 
रीतिः । सा खलु चदर्भो गौड़ो पांचाली लाटी चेति चतुविध्ा 
भवति । आदिना समासः। 
क्रमेणासां लक्षणानि-- 


२ मध्यवरत्तिरवृत्ति र्वा मधुर्प्दिगुणान्दिता। 


वदर्भो बरत्तिरेतस्पाः पाकश्ष्टन्दश्च पोषङ्कत्‌ ॥ 





उसका पाठ अन्तिममेंही हुजहै,अजतः क्रमप्राप्न होने षर भी उसको 
छोडकर रीत्ति का वर्णन करते हें । उत्कषं हेतव. प्रोक्ता गुणालद्धार 
रोतयः' इति नाम कोत्तन सूप उह क्रमसे आकाङक्षितहोनेसे 
भी सूचीकटाहन्याय से क्रमलद्ुन पूवक ¶्रसद्धः सद्धति से रीति 
का वर्णन करतेहं। 

अद्ध चिन्धास विक्ञेष के सम{न, अर्थातु यथा स्थने कर चरण 
प्रभृति अवयवो का सुन्दर विन्यास होनसे जिस प्रकार क्षरोरकी 
शोभा होती है, उघ प्रकार शब्दाथं शर र्यी काव्यमे वर्णादिको 
ग्रोजना को रीति कहते है, रस पोषक होनेसेहो वहं रीति सौन्शय्यं 
प्रकार्िका होगी, अर्थात्‌ रस्य षकारक पद्विन्यसहीरोतिहै। 
स्वथं अथं करतेर्है, अङ्कः संस्थान विक्ञोेषवत्‌ गुणहेतु क वणं विन्यास 
वशेष ही रीतिहै। वह रीति बदर्भी, गोड, पाञ्चाली ल्टीमेदसे 
चतुविधहे। 

बिदभे, गोड, पाश्चाल, लाट, देक्ञीय कविके द्वारा प्रथम प्रय॒क्त 
होने से उक्तनामसे कथित हुई । मूलस्य वर्णादि, शब्ड से समासं 


(१) गुण निरूपण के पञ्चात्‌ अलङ्कार का निह्पण करन करो जानना होगा ॥।१॥ 


(२) करमशः लक्षण समूह को कहते है प्रथमतः वेदर्भी का 











७४ ] काव्यकोस्तुभ 
वृत्तिः समासः] रसालपाको वृ ताकपाकश्चेति पाकटय । 
तत्राद्य स्तस्याः पृष्टिकृत्‌ \ छन्दश्चेन््रटच्त्रा-वसन्ततिलक- 
रथोदढतादिकं । उदा०- | | 
विधाय पुष्पावचयं चलन्त्या सङ्ोरनादो मदखडनाक्षयाः । 
मन्दोऽप्यमन्दं हुरिमङ्कनाभं कुञ्जेशयं जागरयांचकार ॥। 
पूवेपूवेदशायाः परपरचारुतायां रसालपाकः सहु दयक- 
सवेद्यः । वपरीत्ये तु वृन्ताकंपाकः। 
 यथा-आलो कितं कुरिलितेन विलोचनेन 
सम्भाषणं च वचस! मनस्षाघमधम्‌ \ ` ` 


1 1 ), 
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लक्षण करते हैँ माघ्य्यादि गुण युक्ता मध्य वृत्ति-आवृत्तिदो, 
अथवा तोन पदवृत्ति समास विशिष्टा जो पदयोजना है, उसे कव्गिण 
वेदभी रौति कहते है । वत्ति---समास, पाकद प्रकार है,--रसाल पाक 
एवं वृन्ताक (वंगन) पाक । रसाल पाक से मधुरता आती है, वृन्ताक 
पाक से चिरसता होती है। इन्द्रव्या-वसन्ततिलक रथोद्धतादि छन्दः 
रस पोषक होतादहे। 


उदाहरण-- जब पुष्प चयन कर मदखद्नषश्नी जा रहौ थी, तब 
उनका मजञ्जोरनाद उत्कटनहोनेपरमभी कुञ्जमे टिद्रित अद्खनाभ 
श्रीहरि की निद्राभद्धः करने मे समथं हुआ। यहां छन्दः एवं 
समस्त पदरचना प्रभुति रसके अनुरूप होने से पववाच्र के समान 
हूदयहारिणी हई अन्यथा पका हू बंगन के समान नीरस होता। 


विपरीत उदाहरण प्रस्तृत करते हैँ-कुटिल नयनो से देखना, 
मन एवं वाणो आघा आधा कहना, हि रां { लोलामयदयपुः तुम 
, हो, तुम्हारी यही प्रकृति दहै, यह सहज है, अथवा कन्रिम है, मदन क! 
क्रमे, अथवा मदका। 


क 


| 
£ 





काव्यकोस्तुभः ] ५१ 
ल्मीलामयस्थ वपुषः प्रकृति स्तवेयं 
राधे क्परो न मदनस्यन वा सदस्य + 

अत्र तुभ्य पादे पवः! लीलामयस्य वपुष स्तव राधिकेयं 
कोऽपि क्रमो चरु घहजः किमु कृत्रिमो वेति पाठभेदेततु परः, 
अत्र ददर्भ्या सत्यामपि चिरसता तत्पोषक-पाकविरह्‌ात्‌ । 
घदभां गभिणोव स्फुरति रसमथी कामस्‌ रु[क्मणीवे'' त्यत्र 
तथाविधया रचनया स्थितायि षेदर्भोन चमत्करोति, 
तत्पोषक च्छन्दो विरहात्‌, गौडचनुगरुणं द्य च्छन्दः ॥ 
३ गीड़ी परुषवर्णा स्याहोधंवृत्तियु तौजसा । 

रुक्षाक्षरा दीघंसमःसा गुणेनोजपा युक्तः गौडी \ 


यंथा--तुरदनुसुतागेत्या{दि \ 


भ्ये 4 5: 





“राघे--क्रमो न मदनस्य नवा मदस्य" इस चतुर्थं पाद मे रसावहं 
रखालपाक होने से बदर्भो रीति हई, चिन्तु ततौ पाद गतत अथेसे 
एवं पाठमभेदसे उसका विघटन हृञाहै। षहँ वंदर्भी होनेसेभी 
विरघताहि, रसपोषकः सामग्री क उभावरहै, ''ददर्भो गभिणीव 
स्फुरति रसमयी कामस्‌ रुकिमणीच । यहं पर वंदर्मो लक्षणा क्रान्त 
रचना होने प्री वदर्भी रस पोषक नें है, रस पोषक छन्द नहीं 
हे, यह बदर्भा पोषक हवृन्द न ठोनेिये यह गौडी रीतिका पोषक 
छन्द टै ।२।१ | 

(३) परुष वणं धृक्ता गौड रोत्िहोतीरहे ' इसमे दं घं समास 
तथा ओज बद्धंर शाब्द विन्यास हु;तइहे। 

सक्षाक्षर दीघं समास एषं ओज मृण थु गोड़ी रीति होतो दै । 
उदाहरण-- तुरगदनुसुतागिव्यादि 1 ह्ितीयोदाहुरण- हि.खण्डरेखर 
मयूर पिच्छुधारी नूंह्य पण्डित चरण चालन पयण श्रोकृष्ण 








७६ | | | कात्थकौस्तुभः 
यथा बा-कालियस्य कणरत्नकुट्मं कुट्‌ वयन्‌ पदस रोज-घटूनः। 
मङ्कलानि वितनोतु ताण्डवे पण्डितः सविशिखण्डशेखरः। 
४  भूय्यनुप्रासमाक्‌ चापि। 
` अन्‌प्रास-प्राचुय्यंऽपि गौडीत्यथेः । यथा-- 
गौडी गाढुोपगूढश्रकट हठघटा मवेगर्भेव गौरी ॥ 
५ गुगान्तरानुगुणोऽप्यनुप्रासः प्राचुग्यद्गौडीमनुबध्नाति) 
पथा- दुदु दुदु वाद्य दुन्दुभोनां 
पाश्चालो तूभयात्मिका । 
गोड़ी-वदर्यारशाभ्यां पाञ्चाली स्यात्‌ । यथा- 
अथभूदयति मुद्राभञ्जनः पद्िनीना- 
मुदयगिरि-वनाली बालमन्दारपुष्पम्‌ । 
विरह-विधुर-कोकटन्दरबन्धु विभिन्दन्‌ 
कु पित-क।पकपाल-क्रोडताच्र स्तमांसि ॥ 


~~~ ~ ~~~ 





हि) (क 


कालिय नागको व्यथित कर जोव मात्रको मदकल प्रदान करे ॥३।। 
(४) अति गय अनुप्राप्त होनेसे भी गोड़ो रोतिहाताोहै। 
उदाहरण - गोड गाद़ोपगृढ़ प्रकट हृठघटागवं गर्भेव गोरी ।\४॥ 
(५) गरगान्तरानुगुण सम्पन्न अनुप्रास का प्राचुय्य से गोड़ी श्ोभिता 
होतीहै। यथा -दु दु दुदु दन्दुभीओं कावाद्यहै। पाञ्चाली 
उभयात्मिकाहीती हे), 








गोड एवं वैदर्भो के अंश दहरा निर्मिता षान्चाली रोति होती 
है । यथा-पश्विभों के निद्राभद्कुः कारो उक्य गिरि वनालीका 
का बालमन्दार पृष्परूपसय्यं उदतहीरहाहै। वहु विरह विधुर 
कोकनद कै बन्धु है, अतः कुपित कपिकपाल क्रोडताच्न रूप 


षै 
४५ ५ 
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कथाप्रायार्था माधुथ्यप्रायगुणा पान्नालीति केचित्‌ । 
६ लषटी तु शिथिला वर्णे मृद्भिर्लादिभियुता॥ 
पथा-लोलालिमाला{ मिलिता ललिता मालती लता । 
जलदा कलिते कालि कराले विलयायमे। 
लाटानुप्रासबाहूल्येप्येषानुसर्तव्या । एवमेवोक्तमन्येः । 
गोडी उम्बरबन्धा स्याददर्भौ ललित कमा । 
पाञ्चाली मिश्रभदेन लाटी तरु मृदुभिः पदरिति यद्यपि 
गुणग्रन्थादियं गतार्थ, तेथीप्यत्न चिशेषावगतये निरूपिता । 


इति कान्यक्ोस्तुभे रोतिनिणयः 
पश्चमी प्रमा ॥ 


अन्धकार समूह को अपसारित करते हृए उदतहोरहाहै। किसी 
के मतमे कथा के अनुरूप अथं सम्पन्न माधुपप्रायगृणयुक्ताभी 
पाञ्चालोहतीहै ।\५।' 

(६) लादि मृदुल वणं समहू युक्ता ज्ियिला लारी होतीहै, 
उदाहरण-- चञ्चल अलिकूल सङृकुल ललिता मालती लता मेघं 
मेदुर वर्षारालमे मक्षे द्वित किथा । लाटानुप्रास बाहुल्य से भी यहं 
पाञ्चाली होती है, अपर का कथन भी इस प्रकार है । गोड़ी 
म!ड्म्बरपूर्णाहोतीहि। ओर वेदर्भी ललितक्रमा है) पाञ्चाली 
उभयके मिधणसरूप होती है, भ्ृदुपद विन्यास पे लाटी यद्यपि गुण 
ग्रन्थ मे अन्तभुक्तहो जातीहै, तथापि विह्ेष परिज्ञान हित्‌ इसका 
निरूपण किया गया ।६॥ ५ 

इति काव्य कौस्तुभे रीति नियः 
पञ्चमो प्रभा॥ 


2. ५, न्द = =. कृ 
व त थः 
+न नकदी = - र "1.  -" - 











~ सक्हीप्रना। 
 अरयदोषानाह। .; .. 


¶?. हव्ये निविशद्‌भियः क्षीयते क व्यचारता । ¦ न 
, , दोषा स्ते कथिताः प्रां: पदवाक्याथं--सस्पृशः ॥,. 
अन्नार्थो व्यद्धयोऽपि रसादि ग्रहः ^ # 
तत्र पददोषानाह । | 
२ इष्टं श्रुतिकट व्यथं नेयाथेससमथकं ! 
अवाचकं [त्रधाश्लोलं सं दिग्धच्युतप्स्कर।ति।) 





पष्ट प्रभा। 
& * श्रथ दोषानाह्‌। ` 5. 
; {४ " ; १ त = श" दव चः = 


(१) रीति निरूपण के अनन्तर दोष स्भूह का निरूपण करते 
ह । भवग द्वारा हृदये प्रविष्ट होकर जिससे कान्बको ( 
चिनष्टहो जता है, बुधगण उत्ते पद वाक्दाथे गत दोष कहते ह । यह 
ध्यञ्जना त्रेत्ि लभ्य अथंकोमी जानना चाहिये ।,१॥ 

| | = ; पदगत शेष की कहते है, श्रृत्ति कटु प्रभृतिं को दोष कहते 
है 1 व्परथ, नेयरथं, असम््थद, अवघ्चक--यह तोन प्रतार तेह, 
अदली ल, सन्दिरध, च्युत संस्कृति । ग्राम्य, अप्रत्तोत, दिरुद्धर(तकृत्‌, 


कान्यक्रोस्तुभः [ ७६ 
ग्राम्यं स्पादप्रतोतं च विरृद्धमतिकृत्तथा। 
अतिमृष्टविधेयांशं क्षः च पदमुज्जगुः ॥ 

श्रुतिकटवःदिपदं दुष्टमुर्जगुरति सम्बःधः। 
तत्र रक्षाक्षरं श्रुतिकटः । 
यथा-स्रष्ट्‌। निमिता तन्वी । । 


ये दोष समूह - नित्यानित्यमेदसे ह्िव्धिह स्वया ही हियस्वभाव - 


को नित्यदव कर्हूतेहैं) यथा-च्युत सस्कारता, हततृत्तादि,वे 
सकल रस मे एवं सकल अवस्था मे दोषार्ह हैं । इसका विकल्प नहीं 
है। रसमेदसे अवस्था विशेषसे हैःपादेयोभयस्वभाव युक्त को 
भनित्य वोष कहते है । यथा, दुःधवतादि, वह शङद्कारादमेटैयहैः, 
रोद्रादिमे उपादेयं} अत्एव नित्य दोष अनित्यदोष रूप संज्ञा 
भीहोती है । पद मतत्वादि दोषस्चरूप कौोकहुकर संस्यासे उसे 
कहते हं । दन्डात्‌ परः श्रूयनाणः शब्द प्रत्यकम।भ सम्बध्यते ' ` इस 
नियम के अनुसार सब्र के साथ दोष का अन्व्यहै । उससे दु.श्रवता 
त्रिविधा अश्लीलता, अनुचितार्था, अश्रयुक्तता, प्रःम्यता, अप्रल)तता, 
सन्दिग्धता, नेयार्थता, निहत्मथत्ता का लाभ होता हि । अजवाचकत्व, 
किलष्त, विरुदमति कारिता, अदिसरष्ठ-अध्राधान्य सं निर्दिष्ट 
विधेयांश-प्रधःन भाग--ज्हाँ होता है । बहूं अत्सु दिघःश्नतां 
तरिघेयाविमरं होत्ताहि\ ये त्रयदकश्न दोष--पद एवं वःक्य-उभय्चही 


होतेह । कष्ठ दोष तो पदांश ते होतेह, दुःश्चवता, अश्लीलता, 


निहतार्थता अव्राचक्ता, नेयाथेता दोष दामे हःते है) निरथक्ता 
असमर्थता च्य॒तसंस्कारता केवल प्दमेहोतेरहै। 

 रक्षाक्षरको श्रुति कटु कहते है यथा, लष्टाविनिधिता 
तन्वी व्यथ का उदाहुरण-- मोदं मे विदधाति च । यहाँ च्च 





* 
। 














काव्यम्नेस्तेमः 


। 1 
३ नेयार्थं रुद्फलाभ्यां विन। लाक्ष णक । धथा-भाति 
गोवद्धेनः पश्य पुष्पवद्‌भः कपिध्वन्ञः । कं पिध्टज-शब्वे- 
नाच्राजु नवृक्षा लक्ष्याः । 
४ असमर्थं यथा- कासारं हन्ति गोविन्दः, गत्यादौ 
हन्त्यादेः सामथ्यं नास्ति । 


५ अवाचक यथा-- 
मां विधत्तेऽनुकम्पया । अच्र पुष्टौ विधानं न वाचक्र । 
ब्रीडाजुगुप्वा भद्धलावबोधित्वात्‌ अश्लीलं त्रिघा । यया- 
भग तव वृहुद्‌भावि मुकून्द भजनेन [विट्‌ । 
सनो स्ते नेव नष्टस्य पुन ह टि गमिष्यसि ॥ 


[क 1 षि 1 , का ष्म 
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व्यथं है ।।२। 
(२) नेयाथं क! लक्षण करते हैँ रूढि प्रयोजन क अभाव से केवल 
पूरण के निमित्त असाप्थ्यं प्रयुक्त है । यह नित्य दोषहै, प्रतिप्रसव 
के अभावसे सर्वथा हेय है । कवि के दवारा बलपूवंक प्रतिपादित अथं 
जहां लक्ष्य होता है, उसे नेयाथता कहते हँ । यथा देखो .--गोवद्धन 
पर्व॑त प्रस्फुरित कपिध्वज के द्वारा शोमितहै। यहाँ कपिध्वज जञाब्द 
से अज्जुन वृक्ष का बोध करानाकचिका लक्ष्य है ।२॥। 
| (४) असमर्थ--का उदाहुरण-कासारं हन्ति गोनिन्दः, धह हन 
धातु काप्रयोग हुआहै, हन्‌ घातु का अर्थ,-हिसा एवं गति है, हिसाथ 
मे उसकी प्रसिद्धि है, गमनाय मे शक्ति नहीं है ।॥४। 
(५) अवाचक का दृष्टान्त मां विधत्त,--अनुकम्पया, यरं पष्ट 
अथं प्रकारा ते विधत्तेक्ोरक्तिन्हींहै। ब्रीडा जुगप्सा, अमद्धुल 
का बोधक होने से अश्लील भी तीन तीन प्रकार होतेह । उवाहुरणः 
भग तव वृहद्‌ भावि मृक्द भज्ञनेनविद्‌ सूनो्ते नेव नष्टस्य पुनदु 





 ; 





कःव्यकोस्तभः 
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अत्र भगविट्‌ नष्टशब्दाः क्रमाटूव्रीडटि-खोतकाः । 

६ दयथ-- संदिग्धं, दथा-प्रयानिति पक्षिणो नद्यां, अच्र 
नद्यां सरिति प्रयान्तीति द्यामाकाशं न प्याम्तीति च प्रतीते । 
व्याकरणयिरुद्ध  चुचतसंस्कृःत यया-रःमा बान्धति मानसं । 

ग्राम्यं यथा-सुकटेः स्मरकण्डति रस्या वर्धत्यहूनिशं । 
अत्र क{टकण्डूति पदे ॥ 

एक शास्त्रष्यातम्‌ अप्रतीतं यथा-- 

इद वीतानुमानेन साधितं केन दष्यतां । केवला वय्यनु- 
मानं वीतमुच्यते नेयायिक्रः॥; 


७ वि रुदट्धप [ति क्रराथा-- 








व्यञ्जक है ।५।। 

(९) उभयाय प्रकाशक क) सन्दिग्ध बहते हं । 

उदाहुरण-- प्रयान्ति पक्षिणो नदा" सहाँ र्दी--से जलप्रवाहमय 
सरित्‌ कानोधहोताहै। ञज्ञमे गममतक्ी प्रतोति नहीं होरी ३। 

व्याकरण विरुद्ध को च्युत सस्कृति कहते है ---यया रामा 
बधन्ति मानसम्‌ । ग्राम्य क्य स्दाररण-सुकटेः स्मरकण्डति 
रस्यावद्ंत्यनिक्ं य्ह करि--शष्डति प्दमेमप्राम्यतादोषहै। † 

एकश्चास्त्र के पारिभाषित शब्द प्रयाग से अप्रतीत दोषहोताहै 
द्ष्ठान्त-- "इदं वीलानुमानेन साध्तिंकेन दुध्यता' नेयायिकगण 
केरलःन्वयि अनुमःनको वीत कहूति है ॥।६॥। 

(७) विरुद्ध ज्ञान जनक शब्द प्रयोग को विरुद्धमतिकृत्‌ कहते है । 
उवाहूरण- सर्वाणोपतिरेवात्र त॒ष्यत्यान्चु धिते । यहाँ सर्वाणीपति 








२ ॥ 


पत्यन्तरधीजननात्तथा। 


कात्यकोस्तुभः 


(~ अविमृष्टः प्राघधान्येनानिरदिष्टो दिधेस्पेऽशो यन्न तत्‌, 


विधेयांश्षस्य प्राधान्येन नदशः खलु समासेन रयग्भाव)द्‌- 


भवति । तद्यथा- 
तव तन्वि कटाक्षोऽयं षष्ठवाणो मनोभुवः, 
भविश्य हूदये कृष्णः वृधा दपं चकार घत्‌ । 
अत्र काशस्य ष्ठत्वं, दस्य वृथात्वं च विधय, तत्तथा 
न प्रतीयते, समासेन गुणीभावातु \ तेन षष्ठो वाण इत्ति 


भक्त दर्पं व्यर्थमिति च वाच्यं । 


व्यवहिताथ---प्रातोतिक क्लिष्टं यथा--- 
हरिश्चिघा--पितृबधरधारया तुलितं वचः । 





 श्षब्दसे सर्वाणी का अपर पति है,-बोध होता है । 


(८) अविमृष् दोष-जहां विधेांश्च का निर्दे प्राधाम्धसे नह 


, हज है, हस प्रकार प्रयोग की सम्भावना समासकृुतपद सेहीहोतः 


है । हष्टान्त-हि तन्वि ! कटाक्ष कन्दपं का षष्ठुवाण स्वरूपहै । हदय 


 भेंप्रविष्ट होकर मदन व्यया प्रदान करता है । किन्तु कृष्णनेजो दपं 


 कियाहै, वहच्रथाहै, 


यहां बाण का षष्ुत्व, दपेका व्रृथात्व हुं विधेय है, अर्थातु सुर्य 
है, किन्तु षश्रु ्ञब्द के सहित "वाणः शब्द का समास होने वह्‌ गोण 


।  होगयाहै) मुख्य कूप से प्रतीत नहीं होता है, अतः मुख्यत्व 


क 


` 


सम्पादन के निमित्त षष्ठ वाण, भत्ताका दपेब्यथंहै। इसप्रकार, 
कहने से अविग्रष्ठ विधेय दोष नहीं होगा } च्यवहि्ताथं प्रातीति ` 


क्रिल का उदाहुरण- 
“हरिप्रिया पितव्रबधु धारया तुलितं बचः \॥" 


-----~-~-~-न ययि 
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अच्र हुरिश्रिया श्रीस्ततपिता समद्र स्तदकषुगंगा तस्या 
घ्षारया तुह्यं दाक्यसित्ति योज्यं । अध्रयुक्त मनुचितःथं च 
पदमिह पठन्ति । 
हृलध राचुजः। भत्र देवत--शब्दः पु सिन प्रयुज्यते । हलधर- 


शर्दः क़ धिकारित्व-व्यञ्जनादन्‌चतायेः। एते केचन दोषाः 


पदांशे वाक्ये च सम्भवन्तो म॒ग्याः ॥ 


अथ वाक्यदोषानाह । 
(१) प्रतिकृलाक्षरं वाक्यं कुसन्धि च त्िसौन्धच। 
अधिकंन्यूनकयितपदमक्रमगभित्ता ॥: 





हरिप्रिवा लक्ष्मी, उनके पितता,-ससुद्र,उनकेी धु गद्धुग, उनकी 
धाराके तुल्य वाक््यहे, इस प्रकार योजना रहै, अघ्रयुक्त अनुचित्ता्थं 
का उदाहरण यह प्रस्तत करते हैँ । '"ममेष्दवतो भाति सोऽयं 
हलधरानुजः । ( देवतः" श्ड्द का प्रयोग पुरुषोत्तम लिद्धुमे नहं होता 


है । हलधर शब्द मौ कृषक वाची होने से व्यञ्जना से--अनुचिताथं 


हआ, ये सव रोष पदांश में तथा वाक्धमे हीते हं ।.८\) 


श्रथ वाञ्यदोषानाद्‌ ॥ 


(१) अनन्तर वाक्यदोष काप्रदक्षन करते । जितत वाक्यमे, 
िस प्रकार अक्षर सल्धिषेशसे रसाधाथक्ताहो उसका विपरीत वणं 
का सन्निवेश करना, दुसखन्धि सन्धिसे अथं बोध्मे खधाहोतोदहै, ई 
विसन्वि--जहां सम्धि होने से अथं बोध सहस्ाहोताहै, वहांसषन्धि 


न करना! जिस वाक्य में अधिक पद है, नयन पह, कथिते पदता) 
जिस वाक्यमे प्रकषेता स्खलित हहह, वह पतत्‌ प्रकषताहै। 
सङ्ीर्णता, जिसं वाद्य पे विसगं सुप्र है, एवं आहत है, अर्थात्तु ओत्व 


प्राप्त! जिस वाक्य मे अन्वयः मत-अभिमते सम्बन्ध अभवनु 


यथा---ममेष्टदेवतो भाति सोऽयं. 








८४ | 
पततुप्रकषं संकोर्णं लुपाहतविसर्गकं 1 
अभवन्मतयोगं चहु >वृत्तं च दोषभाक्‌ । 
प्रतिकलाक्षरादिवाक्यं दोऽभमःगिःयनदंगः। 
तत्रे प्रतक्‌नश्ञिरं यथा -उनदतूतरुरमन्द्नी रनन्दत्‌ केशिनं 
दरन्‌ । 


काठयकोस्तुभः 


अत्र वर्णा वीरप्रतिकृूलाः। 
(२) कुतन्धि यंया-पटत्राप्राहि रठव्प्रं। 
विघ्न्धि यंभा-त्वन्नेत्र अम्बुजेइमे। ` 
अधिकपदादोनि त्रीणि यथा-- | 
यान्त्या रविसुतां हृष्टो घनाभश्यामलो यवा । 
करोति स।खभिः केलि चित्रक्ेलिपरः सह्‌ + 
अत्राद्य पादे मयेति पदं न्य॒नं } दिनो अआभेत्यधिर्क, 
तय्य केलोति कथितं च) 





अनुपपद्यतान है, वहु अभवन्मत सम्बन्ध वाक्य है । हत वृत्त--कृडो- 
भदः जिस वाग्यमेहै, कहु दोषावहुहै  प्रतिक्‌लाक्षरष्द यक्तं वाक्य 


दोषावह है, इत प्रकार अथ जानना उनचतद् । वर्णो का प्रकृत रस. 


विरोधीहोना ही प्रतिकूल कणत है यथा--मनच्द सनुरमन्देध) 

रनन्दत्‌ केशिनं दरनु” यहां वोररस कावर्णनहै, कितु वणनमे 
अक्षरों का सनत्रेग बुद्खु(ररसपयागौ है \'१॥ 
(२) कसन्ध पटवायपाहि रस्तव्यम्‌ । 
वि्तन्धि-त्वन्नेते अम्बजे इमे 

अधिक पदादि तनो के उदहरण--पन्त्या रवितं दष्टो 

घनाभरयामलोयुवा, करोति सखिभिः केलि चित्केलिपरः सह ¦ 

प्रथम पाद रे-'मयःः पद नहींहै, द्ितीय पाद मे--""आभाः' अधिक 
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करथ्यक्ौस्तुभैः [ ८५ 
(३) अक्रमं यथा--राधकर्णान्तनेत्रासी श्रुत्वेतयानन्दितो 
हरिः । अत्रेति भरत्वेति स्थिते क्रमः, 

वाकंदमध्ये वाक्चप्रवेशे गभितं । यथा-यास्यत्येष शपे 
तुभ्यं वंराग्याहदरीदने । अन्न शपे तुभ्यमिति वाक्यं 
वाक्यान्तः प्रविष्टः। 
(ट) पततुप्रकषं यथा-- प्रोहण्ड-र्‌जदण्डोऽसौ रामोऽहुम्‌ 
रावणं रणे । अत्रात्तरत्रानुप्रासप्रकर्षः पतितः । 

वाक्यान्तर-पदानां वाक्याम्तरप्रवेशे संकीणं यथा-चन्व्र 
मुश्च विशालाक्षि मानं पश्य नभोड्धणे । अत्र नभोद्खणे चन्र 
पश्य मानं मुञ्चेति युक्तं) 

(५) लप्रविसर्गं यथा--गता निशः इमा बले । 

आहत विस्गं प्था-- नरो धीरो वरो गतः। अत्रोत्षं 

प्राप्रा विस्सर्गाः। 





है । चतुथ पादपे क्लि! प्द अधन है. कथितमभी है ।२।। 

(३) क्रम क1 उदाहुरण-राचाकर्णान्तनेत्रासो भूत्वेःयानन्दितो 
हृरिः" इस स्थल पे '"अव्रेति श्रुत्वा" होने से क्रम हीता ।३॥ 

(४) वाक्यके मध्य १ प्रवेश होने से वतत प्रक दोषं 
यहं 


वाक्य 


होता है --यथा--यास्यत्येष क्षपेतुभ्य वेराग्याद्रदरीव 
हपेत्‌म्य' यह्‌ वाक्य मध्यमे प्रविष्हुमादहै। 
वाक्यान्तरपदका वाक्यान्तर मे प्रविष्ट होने से सङ्कीणं दोष 
हताहै'-यथा,-चन्दमुञ्च दिक्ञालाक्षि--मानं पशय रभोद्धने। 
यहां नभः ज्ुन चन्द्रको देखो ! ओर मानत्याग करो । यहु शुद्ध है ।४। 
(५) लुप्र विक्षगं का उदःहुरण-गता।न््ा इमा दले” आहृत 








काव्यकोस्तुमः 
असिद्ध्यदिष्टसंबधमभवन्मतय)गं यथा-- 
घा जय श्रीमनोजस्य यया विश्वं विभरुषितं । 
यां द्याक्षीं विना प्राणा दृण मम कुतोऽ्य सा । 
` अत्र यच्छन्दनिदिष्टानां वाक्यानां मिथो नेरपेक्ष्यात्तदं तस्थेन 
पद्माक्षी -शब्देन परेषां सम्बधो दुघटः । या विनामो वृथा 
प्राणाः पद्याक्षी सेति पाठे तु सुघटः सः । 
(६) हतवृत्तं यथा -- | 
इह मुरहरान्यत्‌ कि भाष्यं भवत्पदसेवनात्‌ । ॥ 
अच्र हरिणी छन्दस्यस्मिन्‌ ष्ठे रणे यति रचिता । 
रसयगहयेरनसौख्रौस्लौ गो यदा हरिणी तदेत तक्षणात्‌ । 
र इस्त परपद-सधानकृता यतिरश्चभ्यतवेन भञ्यते। 


८६ ] 


यतकन विस्ग--“नरोधीरो वरोगत्तः'"यहां दिसं का उत्त हा है ¦ 

इष्ट का सम्बन्ध नहोने से असवन्मत योग होता है--यथाया 
लय श्चोर्मनोजस्य यया विहं विभूत्तिर्या पदयाक्षी चिना प्राणा वृधा 
मम कतोऽ्य हाँ यच्छन्द द्वारा निदि धाक्यो का परस्पर 
शून्य होने से, सध्य वत्ति 'पश्चा्षो ' काष्व के सहित न त ध 
होना दुघट है । "यां {वनाम ब्रूया प्रानाः पश्ाक्लोसेति पाठ हं 
पर सम्बन्ध सुघट होता ह 1\५\। | 

(६) हतवृ्ता करा हष्टान्त-- यथा इहं सुरहरान्यत्‌ कि माव्यं भवत्‌ 
पड सवनात्‌ ` यह्‌ हारणा छन्द है । र्समरसलाः षड वदं हय 
हरिणीमता । (छन्दः कछोस्त्‌भः १४०) टस फे घ{त--षष्ठ, मे सप्तम 
घरण मे है, रस, वेद--चार, अश्च. सति । इहमुर हान्त मे षष्ठ अक्षर 
मे प्रथम यत्ति होना आवइयक था, यह याति र मे होता, किन्तु का 
सम्बन्ध अपर पडमेः सहित हुआ । यह्‌ छ्रतिकदटु है । यतिभेद्ध दःष। 








काव्य॑कोस्तभः | 
| धाथ दोषानाद्‌ । 
(१) अपुष्टकष्टसं दगध--व्याहृताश्लील- दुष्क्रमाः । 
प्रकाशितविरुद्धान्यसहचाय्यंनवीकृताः ॥ 
साकाक्ष्-ग्राम्य-निहत्‌ पुनरुक्ता स्तथापरे । 


प्रसिद्धचादि-विरुढाद्या अर्था दृष्टाः प्रकीत्तिताः ॥ 
अपुष्टादयोऽर्था दृष्टा इत्यथः । 


(२) तच्रापुष्टो यथा-चन्द्र महति खे भाति लसंत्ति वितता 


दिवः॥ 
अत्र महतीति विशेषणं विशेष्यभूत खं न दृष्णाति ॥ 


अथाथंदोषानादह्‌ । 


(१) अनन्तर अथं दोष कहते है--ये अथं दोषः रय विशति 
प्रकार के होते है ।-अयुषटता, दृप्क्रमता, ग्राम्यता, व्याहतता, 
अश्लीलता, कष्टता, अनवीकृतता, निहतुता, प्रकाित विरुढता, 
सन्दिग्धत, पनरुक्तता, ख्य।ति विरुद्धता, साकाङ्क्षता, सहुचरभिश्नता, 
अस्थान युक्तता, अथं का अविक्ेष से सामान्यताओचित्यमें ल्जिष 
तदेकदेश्परत्व, अनियम मे नियम, उसका विपय्यय, दविक्ञेषसें 
अविक्ञेष निम में अनियम) विध्ययुक्तता, अनुव दायुक्तता, तथा 
निमुक्त पुनरुक्तता रूप त्रयोविक्ताति दोष साहित्य दपण कारक मत 
मेद । प्रस्तुत ग्रन्थकार के मतमे पञ्चदज्ञ दोष स्वाकृतदहै। 





(२) अपुष्टतादिको अर्थं दोष कहते हैँ । अपुष्ट का उदाहुरण-- 
अपुष्ठत्व-मुख्यानुपक्ारित्व उद्‌ श्यानुपयोगित्व, उद्‌ उयानुप्योगी को 
दोष इस लिये कहते हँ कि- उससे सन्निवेश कारण का अनुसन्धान 
विलम्बसे होने से रस प्रतीत विलम्बसे होताहै, अतः यह दोष 


ह, प ति 
ता क ~ 0 / 








1 काव्येस्तभः 
ट्ट ` 
(३) क्ट धथा--योगिनो भिषजो जाश भवःत्याशयदेदिनः। 
अन्नाशयशब्देन वासनादीनां बोधत्तात्‌ कहता । 
(४) संदिग्धो यथा--नितम्बःः सुश्रवां सेव्याः किभ्बा 
क्षितिभतामिह । अत्र शान्तश्द्धारणोः कः वक्तेःय 7.चय।त्‌ 
सन्देहः । । ॥ 
(५) व्पाहतो धथा--सीते न चका रम्या यथात्व 
नेत्र-चग्द्रिका 1 वा 
अच यस्य रामस्य चन्द्रिका ननन्द हेतुः सएव सता 
श्चन्द्रिकात्वमारोपयमिति व्याहतोऽथः । | 
६) अश्लोलो यथा-कव्जेयं दुभेगा यस्मात्‌ कृष्ण 





होता है । यह्‌ नित्य दोष है, इसका प्रतिप्रसव नहीं हे । | 
यथां -- चन्द्रो महति चे भर्प्त लपन्ति चितता दिवः । ह 
आकाश का विक्ञेषण मे 'महति' इन्दर, यह विहञेष्य रूप आकाश 
क्तो पुष्ट नहीं करता है ॥२।) | ऋ 
(३) कष्ट - यथा -योगिनोभिषजजञाश्च क ८ । 
यह भक्ञय शाब्द से वासनाद का बोध होने से कष्टता दाप 
त ॥ सन्दिग्ध--नितम्बा सुश्रवां सेव्याः किम्ना ल्षितिमूतामह । 
अत्र ान्त श्वुद्धारि के मध्यमे वक्ता कोन है ? निञ्चयनहोनेभ 


सन्देह है । | ४ 
(५) व्याहता--संति नचद्दिता रम्या यथा त्व नेत्र चन्द्रिका) 


अञ्न पस्य रामस्य च न्द्रर्ा ननर्द नस सषव सीतायाहदग्द्रिः १ । 
मारोपयतीति व्याहतोऽथः जो चन्दिका राम का ञानन्द दासक नह ई 


है, उसका भारोप सौतामे हु हे । जतः थं व्याहृत है । | 
(६) अश्लील-कुञ्जयं दुभगा यस्मात्‌ कृष्ण रतिमग्राचत । धह 





+, 


काव्यकौस्तुभः | । 
रतिमपचत ) | | 


अत्र भग-शब्देन गुह्याङ्-प्रतीतेरश्लोलोऽर्थः। , . . 
(७)दष्करमो यथा--अश्व मे देहि राजेनद्र गजं वा मदसंकलङ््‌। 


अत्र पूवं हस्तिम्यभ्य्यिते क्रमः|. , ,.. 
प्रकाशित-विरुदधो यथः द्रषव्यः। 


` २. 
„ द 


सखि देशोऽसौ चन्द्रो यत्र न दुःखदः । अत्र कान्त 
यत्र लम्पत इति विरुद्धं प्रकाश्यते । , ... ^ -: 
(त) अन्य्रहुचारी यथा-- 


वायसाः साधव स्तुल्या हृष्टाः स्वपरपृत्रयोः। 
अत्र वायसानामपकषःत्‌ सह चर-भेदः॥ 


† 


। । ८ ५ 
(६) अनवीकुती यथा- ` ` 7 
सदा चरति खे भानुः सदा वहति सारतः । 





सदा धत्ते भुवं शषः सदाः धीरोऽविकत्थनः ।! 


“भग'शब्ब से गृह्य द्धः को प्रतीति होने से अलोल हुमा है । 

(७) दुष्क़म,-- अश्वं मे देहि राजे.द्र गजं वा मद संकुलं । यहाँ 
पथम, हस्ति कौ प्रा्थना सेक्रम होता, किन्तु अश्व की प्रार्थना हे) 
भरकाशित विरुद्ध का हष्ान्त, सलि ! देशोऽसौ चन्द्रो यत्र न दृःखवः । 
यहु पर अन्यकन्तका लाम होताहै, इससे. विरुद्ध अथंका 
बोध होता, ॑ | | 

(८) अन्य सहचारो--व धसा; साधटस्तल्या दष्टाः 
पुत्रयोः यहां वायसं के अपकषं से सहचर भेद है । 

; (६) अनवीकृत-- सदा चरत्ति से मानु: सदावहत्ति मारुतः. ` . `` 
सदाधत्तं भुवंशेषः सदाधघत्तेऽविकत्थनः ॥। 


. स्वपर 


| क 
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९० | काव्यकोस्तु्ः 
एकभङ्धो निरदिष्टानेका्थंत्वमनवीकृतत्वं । महान्तो 

ह्य मितक्रमा इति तुय्ये-पादे सति नवीकरतत्वं स्यात्‌ । 

(१०) साकाक्ष्यो यथा--मां जोवय वरारोहे । अत्राधर- 

सुधयेत्याकंक्ष्यते । 

(११) म्राम्यो यथा-तब भोयाय मत्तनूः} अत्र भक्षशप्रत्यबात्‌ 

ग्राम्योऽयंः ! 

(१२) निहत यंथा--भुवि शेते नृपो निच्यं कुमारः परिधावति ३ 

अत्र प्रत्यहं भरुशथने हेतुनक्तिः ॥ | 

(३१) पुनरुक्तो यथ--रामस्य प्रेयसी सीत! सोन्दर््यादति- 

यह्लभा ^ अत्र वल्लभापदाथंः पुनखक्तः । 





एकविध क्ल्द द्वारा पनः पुनः अनेकाथं कथन को अनवोकृत 
कहते है, अतएव अन्यविध ज्ञब्दसे अथे का अनू्‌तनोीक्कृत से अनवीकृत 
संज्ञा हृ है \ संदा एक क्षब्द से अर्थं बोध होनेसे धोता विरक्तहो 
जाताहै, ओर रस प्रकषनाश्च होता है। यहु नित्य दोषहे। सदा 
क्ब्द बहुल प्रयोग से उक्त दोष हुआ है । स्कभद्धी निदिष्ट अनेकाथत्व 
को अननीकरत कहते हँ + महृष्न्तो ह्धयसितक्रमा इति तुर्ये पादे सति 
नवीकृतत्क स्यात्‌ । 

(१०) साकाडक्षो यथा.-मां जीवय वरारोह ! अच्र--अधर-- 
सुधयेत्याकाङः क्ष चते । 

(११) प्राम्यो यथा-तवभोगाय मत्तम्‌: । यहं भक्षण प्रतीक्ति 
होने से ग्राम्य अथंहुञादहे। 

(१२) निहतु-यया--मूक्शिते नृपोनित्वं कुमारः परिधावति, 
सत्र प्रत्यहं मुश्ञथने | नोक्तः । 

(१३) पूनसरक्तो यथा-- रामस्य प्रेयसो सीता सोौन्दय्यं1दतिवस्लभा 


विपे 
५ 


"ज जाक 


[रीरि [9 क; 


करान्धकोस्तुभः . {ष 
(१४) प्रसिद्धिविष््धो थथौो-- = 
शितशूलधरो विष्ण श्चचार सभरान्तरे ॥ 
अत्र विष्णोश्वक्रकारणं प्रसिद्धं, तेन शुलधारणं विरद्धं १ 
आदिना शिद्या बिरुष्ो यथा--करजक्षतगण्डेषं विभाति 
प्वतना सह्‌ । अत्र भण्ड नखक्षतं काषशास्परेण विरुद्धं + ` 
आद्य-लब्दात्‌ सनियमपरिवृत्तादयः । यथा-- 
देव त्वं मभ वन््योऽसि १ अघ स्वमेवेलि नियमो वाच्यः १ 


=: कः 
४; 


(१५) अनिबम-परिवृत्तो थथत । जेततस्थेव खदा स्फुर । अन्न - 


लेतध्येजेति निथम ल वाच्यः 


अथ रसदोषानाद्‌े 1 `` ` ` ` $ 
(१६) श्सस्थो्तः स्वशब्देन स्थायिसश्वारिणये स्तथा + ` 


. ॐ क्र. 





1 1 


यहां वल्लभः पदां पनरुक्त है । 


(१४) प्रसिद्ध धिरुड- शतशूलधरो चिष्णुहचचार समयान्तेर \ 
विष्ण्‌ कर चक्रधर प्रसिष्धहै, किन्तु श्ल धारम से चिरुद्ध प्रतीतं 
है । अदि क्चैब्द से--विद्ा विरूटढको जनन होगा । करजक्षतत गण्डषं 
विभाति पतिना खह्‌ । वहां गण्ड स्थल पे नखक्षत~काम कशास्त्र 
विरहे) आद्य शब्द से सनियम षैरिकरृत्तादि को जनना होना, 
यथा- देव स्वं मम चन्योऽसि, पह त्वमेवेति नियमो वःच्यः। 

(१५) अनिथम षरिवृह्त-- सघा - चेतस्येव सदास्फुर । अच 
चेतध्येवेति नि्रम)न चाच्यः) 


| १ ग्‌ नट + +, ९ । 4 ४ 
$ ६ एक > 


अथ रसदोष्मनाह ॥ =" "६, 


{ „ 
(१६) रसदोष कटति ह 4 रस इच्द दवारा रस का वणन, तथा 








९२ | काव्यकुरस्तुभः 
भावल्यामश्च नेतृ .णां रसे दोषाः स्थुरीहशाः ॥ ` 

क्रमेणोदा०-मग्नं दाशरथेश्चेतः शृद्धारे विधृदीक्षणात्‌ । 
अत्र शद्धार-शब्दः ) राम हृष्ट्वा घनश्यामं जानक्या 





इ 1 भितं [1 1 


स्थायि सञ्चारिका वणन निज वाचक हाव्दसे होने से रसदोष 
होताहै । नेतृवगे का भावत्यागमी रसदोषहै । क्रमिक उदाहरण- 
रामचन्द्र का चित्त चन्द्र दशनसे श्यृङ्कारमे निमग्ने हो गथा । यहां 
भ्युड्कार शब्द प्रयोगसे रस दोषहुञहै । धन्यास रास को देखकर 





` जानकी की रति बद्धित हुई यी । रति क्चन्द का प्रयथोग--अव्र रसदोष 


है । कान्तसे चुम्बिता .सद्रिक्षणा लज्जिता हुई । लज्जा ल्न्द का 
प्रयोगसे रसदोषहआहै) 
बीर रोद्र शङ्कार क्लान्त प्रधान धोरोढात्त धोरोद्धत, धौरललित 
धीरशलान्त चतविध नेताह, इन सचे स्वमाव को छोडकर वणन 
से रसदोष होतार) एवं अनुभाष वत्मिव कट व्यक्त प्रभृतिमी 
दोष हि, उदाहरण समुह कासंग्रहु करे । 
साहित्य दपण के मतमे-- 
रसस्यो क्तिः स्वशब्देन स्थायि सञ्चारिणो रपि, 
परिषन्थि रसाङ्कस्य विभ.वादेः परिग्रहः । 
आक्षेप किपतः कृच्छरादन्‌मःव विभावयो; 
 अङाण्डे प्रथनच्छदौ तथादीश्ि पुनः पुनः) 
अद्धिनोऽननुसन्धान मनेद्धुस्य च कीत्तनम्‌ 
अतिविस्तति रुद्धस्य प्रकृतीनां विषय्यंयः) 
अध्यानोचित्य मन्यच्च दोषा रसगतामताः ॥ 
 दसस्योक्ति; - स्व क्षब्देन रसस्योक्तिरेको दोषः स पुन द्विविध 
रसक्षब्देनं रसस्थोक्तिः, शद्ध रादि शब्देन रसस्योक्तिश्चेति । स्थायि 
सञ्चारिणो भाक्योरयि स्व शाढ्देनोक्तिरित्यन्वयः। तेन स्वक्षब्देन 
स्थायिभावस्योक्तिः, स्वश्ब्देन सश्चारिभावष्योक्ति चेति पो) 


ऋ 


८ 
र 


काव्यकोस्तुमः | ६३ 
रतिरंधत। अत्र रति शडदः । लज्जां दधार क।नतेन चुम्बिता 
मदिरेक्षणा । अत्र लज्जा-शब्दः' वीररौद्‌शङ्धारशान्तप्रधाना 





परिपन्थी विरोधी यो रसस्तस्य अद्ुम्‌ अद्धस्वरूपो जौ विमावादिं 


स्तस्य परिग्रह उपादानम्‌ । कच्छरात्‌ कष्टात्‌ अनुभाव विभावयो 
राक्षेपः प्रतीतिः कटि गतः । अङाण्डे अनवसरे रसस्य प्रथनं विस्तारः, 
तथाच्छेदो भद्धश्च, तथा रसस्थ पुनः पुनर्कपिरुद्‌बोधनम्‌ । अद्धिनी 
प्रधान रसस्य अतनुसन्धानम्‌-अनुर्‌गेधनम्‌ । अनङ्खुस्प्र--अद्धुत्वम 
प्राप्नस्य रसस्य कोौत्तनम्‌ । अद्खस्य अङ्कुरूपरसस्य अतिविस्तृति 
रत्यन्त बाहुल्यकरणम्‌ । ्रकृतःनां नायकाहोतां तत्‌ स्वभावानाञ्य 
विपथ्ययः, अन्यथा करणम्‌ ।, अस्य अनौचिव्य दोषान्तभविऽपि 
पृथगुषन्यास स्तन्मध्य प्राधान्य ज्ञापनायं, गोवृष न्यायात्‌" अथ अन्य्व्‌ 
अन्यप्रकोर मनोौचित्यञ्चैत दोषा रसगत। मताः, तेन रसस्थ स्व 
कन्द वार्पत्वम्‌, स्थायिन. स्वक्ष वारयत्वम्‌ । सञ्चारिणः स्वराभ्व 
वाच्यत्वम्‌, विरोधि रसाद्खुः ग्रहणं, कष्ाकिप्रानुभावत्वं कष्टाक्िप्त- 
विभावत्वम्‌, अकाण्डे रसग्रहणम्‌ । अकाष्डे रसच्लेहः पूनः पुनारसो, 
दीप्तिः, अद्धिः रसाननुतन्धानतम्‌, अनद्धरस कोत्तेनम्‌ । अद्खुरसाति 
विस्तृतिः प्रकृति विपर्ययः, ॐनौचत्थं चतु्दक्ष रसदोषाज्ञ धाः । 

सृक्ष्मवसनावृतः कामिनो कचकलस इव व्यञ्जनाटे्तिगम्यः 
किञ्िदायायेनेव नुरूयमानो ट्नायासेनातृभूयमान) ररः धुतरामेव 
मधघुरायते, स्फोतालोक मध्यव्तां न्मिक्त परिस्फ्रं स इव च 
सल्लादुच्यमानो विनायाततानून्रुधमानो रसहचमतुक्रारिता विहीन 
इवे प्रति माति, इति रसस्य प्रकषं नाशशकत्वादस्य दोषत्वम्‌ । ` 

कमेण उदाहूरणानि - 

रसस्य स्वश्षब्दो रसशब्दः शद्धारादि श्ब्दञ्च-- 
सौनः कोऽप्यजायत । श्द्धुगरे मग्न मन्तरम्‌ ॥ 


स्वाथिभ.वस्य स्व॒ शन्द1श्यत्वम्‌--ञजःथतरति जाता-- ` 


लज्जावतो । शत्व) यौवन मस्थिरम्‌'' अन्ने यौवनास्थे्यंनिकेदनं 








६४ ] । | काव्यकौरतुभः 

धीरोदात्त रोद्धत-घीरललित-धीर शान्ता श्चःवारो 

नेतारस्तेषां स्वभःवान्‌ विहाय वर्णनं च दोषः । एषमनुभाष 

विभाव कष्श्पक्त्यादथष्न दोषाः । लक्ष्याण्युह्यानि । 

दोषान्तराणि चोक्तेषु । 

हति काध्यकौस्तभे दोष-~नि्णेयः . 
षि प्रभा ॥ र 


हि, 








१ १ 


शद्धाररसस्थ परिपन्थिनं कषान्तरसस्याद्ध, हान्तस्थेव च विभां 
हति शङ्कार तत्‌ परिग्रहौ न क्तः ॥ 

घावलयति श्ञि्िर-रोचिषि भवभतलं लोक लोचनानन्दे ईषत्‌ 
लिव कट क्षा-स्मेरभुखी सा निरीक्षतां तभ्व '' अत्र रसस्योहोषना- 
लम्बन विभावानु भावपय्येवस्तायिनौस्थि्ावितति कष्ट कल्पना । 
““परिहूरति रति मत्ति लुनीते” भत्र रतिपरि हार! दीनां करुणादावपि 
सम्भवात्‌ कामिनी रूपी विभावः कच्छ्रादकषेष्यः । अकाण्डे प्रथनं 
धथा--सङ्खरे कालि दुय्योधिनस्य भानुमत्य सम शृद्धार वर्णनम्‌ । 

छेदो थया -वीर चरिते राध्भागेवेधो दशिधिरूढो स्रामे 
"कङ्कण मोच पय गच्छामि"! इति राघवस्थोक्तिः । पुनः पुनर्दापि-. 
कमार सम्भवे रति विलपे । 
द्किनौ अननुसन्धानं- चथा र्नारतल्यां वाश्चत्यागमने सारिकायां 
विस्मृतिः! 

अरद्धश्य कीत्तनं थथा कदू रम्जर््या राजत्,चिकूचोः कुतं 
धसन्त्स्य वर्णलमनाहुत्ष दभ्दि्वणित्तस्य प्रह्णसनष्‌ ।॥ अर्धस्य 
अति 'वस्तृतिः-किराते सुराद्धना विलासाः | परक्कुतयो--ङिच्य। 


शामस्य धोरोद्धतवत्‌ दश्वा नालीबन्धन कुमारे सम्भवे उत्तम 
हूवतथो; पावती परमेश्वरभोः सम्भोग श्यद्धार वणनम्‌” इदं पित्रीः 





( 


ॐ 


अदिन्या दिव्यादहिग्याश्चेटि-तेरषां प्रकत दिषय्यंयः, चथा धीरादात्तरघं ` ' 


समी प्रभा॥ `“ 
-- >~ 


(१) एवं काव्यस्य गुणरीति-दूषणानि प्रदशितानि। 
अथास्योत्तमादि-भेदान्निरूपयत्ति । तत्न रसादिव्यंग्यः 


काञ्यस्यात्मा वस्त्वादिन्यगयस्तु तस्य प्राण इति यत्प्रागुक्तं तत्‌ ` 


प्रदशं यितुमुत्तम काव्यभेदन्प्रवत्तंयति। । 

वाच्याततिचारुणि व्यदधुः तत्काव्यं प्रोक्तमुत्तमम्‌ । ४ 
, वाच्याद्‌ वद्केऽतिचमत्कारिणि सति तत्‌ पर्वोक्तं काव्य 
मुत्तमम्‌ । ध्वनि-रुत्तमकाव्यं स्यात्तथा व्यद्धुद्यो रसादिकः। 


$ 





सम्मोगश वर्णनमि वात्यन्तमन्‌ चितम्‌ । 


अन्यदनौचित्यं --देश्कालादीनामन्यथा यदणेनम्‌ । तथा सति 
काव्यस्थासत्यता प्रति भासेन विनेयानां उन्मुखोकारासम्भवः।। 


इति कान्यकोस्तुमे दोषनिणेयः (क 
षष्ठी प्रभा | 


सप्तमी प्रभा ।#“ 


(१) क्थ के गुण-रोति दूषण समूह का प्रदक्ष॑न हुआ, सम्प्रति 
काव्य के उत्तमत्वादि का भेद निरूपण करते है । रसादि व्यङ्कही 
कान्य का आतमा है, वस्त्वादि ब्यद्धुः हौ उसका प्राणै, इस प्रकार 


1 
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ध्वन्यतेऽ स्मःननेन वेति व्युःप्स्या तदृत्तम कव्यं ध्वानस्क्तः। 
ध्वन्यतेऽ साविति व्य॒त्प्या तु रसादिन्यद्खुचोऽपि ध्वनः। 
ध्वने रुत्तमक्ान्यस्य हो भेदाव्हि विश्वतो 


(२) एकः स्यादभिधामूलो लक्षणामूलकोऽ परः । 
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कथन पूवं ग्रन्थमे हमा है, उसका सोहाहरण उत्तम काव्थगत भेद 
का वर्णन करते है ।--वच्य.थ से मनोरम अथं का ग्यञ्लना वत्ति 
हारा लान होता है, अतः व्यञ्जनान्त प्रधान काव्य ही उत्तम 
काव्य है 1 ""वाच्यातिचारूण व्यंगे तत्काव्यं प्रोक्तसुत्तमम्‌'' टाच्यथं 
से व्यद्खाथं मे यदि र -1धायक्त्वहौोतो चह व्यञ्जना प्रधान काव्य 
उत्तम कान्य होगा, ध्वनि ही उत्तम कान्यै, उस प्रकार रसादि 
भी व्यद्धहीदहै। ध्यत्थते अस्मिन अधिकरण अथं में ध्वनि शब्दे-- 
धातु के उत्तर ओणादिक इक्‌ प्रव्येय होताहै) इसप्रकार करण 
वाच्यसेभी ध्वनि शब्द निष्पन्न होतादहै। ध्वन्यते भसौ" इस 
व्युत्पत्ति से रसादि व्यद्धच भी ध्वनिहोती रै ।1र। 
(२) ध्वनि युक्त उत्तम कान्य के दौ मेद होते है, प्रथमतः, 
भभिधामूलक है, | 
द्वितीय, लक्षणामूलक्त है, 
ध्वनिः 
| 


अभिधामूला -“ लक्षणामूला 
अबाच्यवाच्यः | ` ब्ाध्यवाच्यः 
4 , | ~ प || 


असंलक्ष्यक्ृमन्यङ्खचः संलक्ष्यक्रमव्यद्धचः हन्डायोभियज्ञकत्युत्यः 





ष 


1 कः 


४ 


कव्थकोस्तुभः 1 ९७ 
आद्यस्त्वबाध्य वाच्यः स्याद्बाध्ववाच्यः परः स्मतः ॥ 
आधोऽभिधाम्‌लो ध्वनिरबाध्यो वाच्यो यत्र तादृशः स्यात्‌ ) 
अत्र वाच्यः स्व प्रकाशयन्नेव व्यज्खचं प्रकः शयति घटादिमिव 
दीपः । परस्तु लक्षणामुलः सत्‌ बाध्यवाच्यः। | 


(३। ध्वने रबाध्यवाच्यस्य भवेद्‌ भेदद्वयं पुनः ! 
जसलक्ष्यक्रमन्यज्खु्यो लक्ष्य्यङ्चक्रम स्तथा ॥ 


अभिधामूलो ध्वनि हिविधः । एकोऽक्लक्ष क्रमन्य जः, 


परस्तु लक्ष्यव्यद्धुचक्रम इति । तथोरादिमं-दशति-- . “` 


(४) अर्थो यत्र भवेद व्यङ्कयो रतभावादिरक्रमः। 
असंलक्ष्यकमव्यद्धचो ध्वनिः सः विनिगद्यते ॥ 


| ॥ । ष्ट 
› उक्तस्वरूषोऽसलक्ष्यकमो रसादिरर्थो थन्र व्यड चोभवेत्‌ं ` 
9 द त + 


भाद्,--अभिधामूलो घ्वनि, अबाध्य वाच्य होगा, वाच्य अपने 
का प्रकाश करके व्यदधु को प्रकाशश्च करताहै, दीद- अपनेको एवं 


घटादि कः जिस प्रकार प्रकाश्च करता है। किन्त लक्षणामृल,- 
बाध्पवाच्य हि, ।२॥ 


(3) अकाध्यवाच्य ध्वनि के ढो मेद होत है, असंलक्ष्य क्रमव्यद्धच,; 


एवं सलक्ष्य क्रमब्पद्धचच, । अभिधामूलत ध्वनिदोप्रकारहै, एक 
भसलक्ष्य क्रमव्यङ्धच, अपर लक्ष्य क्रमव्यङ्खच, उसपेसे प्रयमका 
उद हूरण, ।३॥ 


(४) जहां पर अथं-व्यद्धचहंताहै, वह असंलक्ष्यक्रम व्यद्धच 
ध्वनि है, रस भावादि अक्रम व्यङ्य है । उक्त प्रकार असंलक्ष्यक्रम . . 
होता है - वह ष्टनि--असंलक्ष्यक्रम- ` 

क प्रति-विभावादिहैतु यचपिहै- 


रसादि जि व्यद्ु्च का विषय 
ष्यङ्क होगा, ठर द्भुग्च प्रतीति 


हसे क्रमयुस्पष् होता है, तथापि, उत्पलक्ञतपत्रभेदनन्यायसे क्रप्र 





| एव्पकोस्तुमः 
ध्ठ | क तु 


स॒ ध्वनिरसंलक्ष्य क्मव्यद्धचः स्यात्‌ । व्यङ्धचप्रतीते 
विन्नावादि-हेतृकत्वाद्यद्यपि अस्ति कृम स्तथाप्यसावृत्पलपन्न- 
शतवेघवन्नसंलक्ष्यते, लाघव!दतोऽसलक्ष्यङ्ृमः सः\ . 
उदा ०-त्वं मुग्धाक्षीत्यादीनि । 1 
(४५) पदवाक्य-प्रबन्धेषु पदांशरचनासु च। 
| वर्णेषु च भजत्येष सुव्यक्तत्वं रसध्वनिः \* 
 अथान्तिमं दशयति । । 
॥ (६) भ्य ्केच शब्दा दि-शकत्ुत्थे सत्यनुस्वानसंनिभे । 
शब्दार्थोभियशकत्युत्थो लक्ष्यव्यङ्धचक्रमो ध्वनिः । 
घष्टादौ हन्यमाने मूख्यशब्दाननतरं यथाऽन्यः सृक्ष्म- 
शब्दोऽनुध्व निनानाभ्थुदेति तद्रदेव्यद्धच श्चेतु कमलक्ष्यः 
स्यात्ताहि ध्वनिलक्ष्यव्यङ्धचक्रमाख्यो भवेत्‌ । व्यद्धचस्य 
शब्वार्थोभियशककत्युत्थत्वातु - स ध्वनिस्न्रिभेदः शब्दशाक्तभर 
रथेशक्तभूरुभयशक्तिभुश्चति । 


की प्रतीति नहीं होली है, अतः लाघुव से वहु असंलक्ष्य क्रम होता है, 
उदा०- मुग्धाक्षी" इत्यादि ।।३॥। 

(५) पदवाक्य, प्रबन्ध, पदांश्ञ, रचन॥ एवं वश मे सुग्यक्ति दप 
से रसध्वनि होती है ।॥५॥ | ६६. - ` 
(६) अन्तिम का प्रवह्णनकरतेहै- 8.५ 
शब्दाय शक्त त्थ प्रवाहुवतु होने से--शब्दा्थोभिय शक्तयुत्थ लक्ष्य 
क्रमग्यद्धथ ध्वनि है ।-घण्टानाद फरने से जिस प्रकार मुख्य ब्द के 
अनन्तर सूक्ष्म श्ञष्द, अनुध्वनिरूप से होता है, तद्त्‌ व्य्धच्च यदि 


ह ध 








क्रमलक्ष्य होता है, त्र वहु ध्वनि,- लक्ष्यक्रमभ्यद्धधास्य होती दै 





1 


#-~ 


 काध्यकोस्तुमैः 


(७) तेषामद्य माहै-वस्त्वलङृतिरूपरवाटरयग्यस्थाद्यो 
ह ~ "¦ "+ ईका -मतः। 


शभ्दशक्तिभदिभेवः । क्रमेणोदाहरणम्‌ --पुष्पमा्ण 


मनोरथोद्धतेत्यादि अभ्र तेवाभतिसुन्दर पश्यश्टयहं हरेत पीडिता | ।ओ - | 
धया प्रसन्नचित्तास्याम्‌, तथा विधेहीति वस्तुशब्दादेव भासते + 


कलाभिनिश्रुत इत्याहि ; अघ्रोपमालङ्ारः शब्दादेव । 
(८) अथ हितीयः । चस्त्वलंकृ तिरूपोऽर्थे ध्यञ्जक्ः 
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ध्य द्ध  दाम्दाथं उभय क््ुचत्थ होने से ध्धनिभीत्तैन प्रकार 
होमा, शब्द सक्त्य, अश्च चक्तयुल्थ, उभयशक्तत्य ।६॥ 

(७) श्व अक्तयुद्‌भव ध्वनिक्षे दो मेड हैं । व्यङ्धुग्च वस्तु रूप होने 
के कारण संलक्ष्य क्रमध्वनि द्विध विभक्त होत) हे। शब्द क्षक्ति 
भुलकं वस्तु ध्वनि, एवं शच्ड शक्ति मृलक अलङ्कार ध्वनि ।. 

जहां शभ्दसे ही वस्तु अलद्ार व्यल्जितत होते है-दह्‌ शन्ड शक्ति 
मूलक के दो भेदै । कमज्ञाः उदाहरण यहु है -- ““ुर्पमागनं 
मनोरथोद्धता” यहां तुप को अतिसुन्दर देखकर सै कन्दपं शर 
पीडिता ह, जिससे प्रसन्न चित्तहो जा, वेखा कशो । 

अपर उदाहरम- । 

` पथिक { नात्र सरस्तश्मस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले भोष्ठे उन्नत 
पयोधरं पक्ष्य पुनयंडि अस्ति तद्रस '' हे पथिक ! प्रस्तर स्थल गोष्ठ मे 
जासन नहीं है, उन्नत मेघ को देखकर पडि वठना चाहो तो धेटो । 
यह छस्तराडि 5ष्द शक्तिके हष्रा यदि उपभोग सक्षम ह, तो यह्‌ 
उहेरो--इस प्रप्र ध्वनित हआ, 
जलङ्धार रूय क उदाहरण~कलाभि निभृत" थह उपमालङ्कार 
भष्दसे ही व्यक्त हूजहै। | | 


` {९ 








१०० | | काव्यक)स्तुभमः कथ्यकोस्तुभः | १०१ | 
| | ॥ थश हि भूः (1 | 
। सेभ्भवो स्वत्‌ $ १ ¡ | ॥ {9 -. भ | {१ + ` 9 ध । =| ध ५७ [त्ति >| [नरष | वृध $ : इ | । 
 वकतृश्रोदोक्तिमात्रष्ा सिदध स्तेन चतुविधः।। | (१) तथाहि अर्थोऽपि ध्वनौ व्यञ्धकः, स च स्वतःसम्भवी ` 
 एककी कस्त्वलङ्ुारौ स यस्माद्च्चंजयत्यतः) खोकेषि दृः तस्मिन्नृष्टोऽपि वक्तुः प्रतिभामत्रात्‌ 

„+. - तंदगामी ध्वनिरेषः स्यादथंशक्तचद्टुूवोऽष्टधा " `  सिद्धश्चेति । दहिविधोऽपि वस्त्वलङ्खाररूपत्वाच्चतुविधः 

| [रणां सः ५ बे क र डुः ९: ८ जञ 
< (लोर्वप्त्‌ अलङकृति रूप वथञजकः अथंको स्वतः सम्भवी करते है । नेकको वस्त्वलङ्कारौ यद ंजयत्यतस्तदन्यद्चको 
"वस्तु वालङ कृति वेति द्विधायंः सम्भवो स्वतः कवेः प्रौ दक्ति ध्वनिरएविधंः । ॥ 
सिद्धो वा तल्निबद्धस्य वेतिष्ट्‌ । षड्‌ भिस्तं व्यंजमानस्त्‌ वस्त्वलद्धुार क्रमेणोदा ०-त्ौपथाः कुलबध्वा दु शासन-दृष्टवेष्टितादपि यः। 


| रः ६ शाकः व्यङ्कश्ो यादि द्वादक्न मेदताम्‌'। + ॑ 
11 । ५ कुरुसंसदि गुहूपुरतो ररभ्न लज्जां सनो हरिः पायात्‌ 
` "' ' ` सयप्प्रदि अथ शर्कत्युर्‌ भव ध्टनि का विभजन करते है-- प ---- -------- --------~-~---~ 


न त त थयो भ =. ५७१. = 


5: बस्तु जलङ्खार मिनन पवां अलङ्कति मलङ्खार । ~. } अथ शक्तभूष्वनिरष्टविधः। 
१ स्वतः सम्भविना वस्तना वस्तुध्वनिः = 

; ५ रस्वतः ध मलङ्कारच्व्निः ८; | (१) अनन्तर शक्ति मे उदूमत ध्वनिका वर्णन करते ह, पै अष्ट 
, + ३ स्क्तः सम्भविना अलङ्कारेण दस्तुध्ट्निः `` ^ विधहोतेहैं। 

ˆ रस्व्तः सम्भविना अलङ्कारेण अलद्धुारध्वानिः ~*. ध्वनि मे अथे भी दपथ्जक होता है। स्वतः स्वम्भवबी का अथं 
२ सिद्धन व, करते ह । ओचित्य के कारण अयोग्य होने पर मी अन्तर एवं बाहूर 
,...} ६ कवि प्रोदोक्ति सिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिः ` + भी सम्भवपर सू्पसे ही मान्यता है, एवं यथा श्त ज्ञहाथं से 
` ,, ७ कवि प्रौद़ाक्ति सिद्धेन अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः} ; ` भुम्पष्ट बोध जिस का होताहै, उसको सब लो "सम्भव कहते है। 


` ८ क्वि प्रोर्टो > ङः ङूःर ध्वनिः, :. 
 5कविप्रोदोक्ति सिद्धेन अलङ्धूरेण अन्लद्कुःर ध्वनः, (त प भकार मानने के कारण उसका स्वतः सम्भवो कहते है । जिस 


 यै-अषटविध। _ क फो वास्नविकता नहीं है, शन्तु कविप्रतिभासे अर्थात्‌ निरङ्कुश 
८,: १० कवि निबद्ध जन प्रौढोक्ति सिद्धेन वस्तुना वस्तु ध्वनिः । कल्पना से हो वस्तु सिद्धि होती है। उसको प्रोदौक्ति सिद्ध कहते है । 
४ ११ कवि निबद्ध जन प्रोढोक्ति सिद्धेन वस्तुना अलङ्कार ध्वनिः ईस प्रकार वस्तु अलङ्कार मेक्से वह अष्ट बिध है । क्रमश्च: उाहुरण. 


१२ कवि निबद्ध जन प्रोदृक्ति सिद्धेन च ध | | जो ्रीकृष्ण-कौरव समा मे गुरुजन के समक्ष मे दुष्ट दुःक्षासन 
१३ फवि निबद्ध जन भ्रोढोक्ति सिद्धेन भल्धारेण ^ न ` | वेष्टित कुलवबध्‌ द्रोपदी की लज्जा रक्षा किये ये, वह्‌ भीङृष्ण हरि-- 
दख प्रकार अथं त्क्तय द्भव ध्वनि कफे हाक भेद है ॥ ॥ | हेम सबकोरक्षाकरे। 


यहं पर निज भक्त लाधव षो हरि त्िलमाच्र भी सहन नहीं करते 


३ =, ५1 | & 





भ = = ५ = १ ~~ ~” ० 














कीव्यकौस्तभैः 


। > # | । “ ४ । ॥ | . | पसिलमशरशपि # रि र १. च्छ. 
अव्र निजभक्तलाधं्बतिंलैरधरिधैपिं हरि नें सहते इति वस्तु 





क 


घस्तुना व्यज्यते । .,.; ~ = 1. 
५454; मम क्षमस्वालि निजस्य दोषं 
५. कपाप्रपोषं कूरुदेवि भद्र । `` 
दक्रालकाः कान्तमुखान्जरुढ्ाः 


शोभां तवामी कलयन्त्‌ कांचित्‌ । "` 


५ प र्ति ५८ 


, (२) अत्र विषरीततरतिमाचरम्य स्तव क्षुद्रकून्तला ललाट 
लग्नाः सन्तः फुलर वन्व-प्रसक्ता भद्ध इव भास्यंतीति 
वस्तुनोपमा । 

गञ्जनास्नपि विभेष गुरूणां वञ्ञनालि यसुनासघुनागाः र 
अञ्जनाभ इह क्रुञ्जर एकः कञ्जनालदलभञ्जनकारो ॥. 





है । यही वस्तुके दारा वस्तु व्यल्जितहूईहै। 

"मम क्षमस्वालिनिज्ञस्य दोषं कृपा प्रपोषं कर्देवि भद्र । + 

बक्रालकाः कान्तसुखाग्जरूढाः क्ोभांतवामी कलयन्त्‌ काचित्‌" 

है सखि ! हि देवि मद्रे | मेरा दोषक्षमाकरो ञौर कृषाकरो, 
कान्त मुखाब्जा तुम्हारे वक्रअलक समूह्‌ तुम्हारी किसीहोभांको 
कहि रहे हं । 

(२) य्ह विपरीत रति विहार सेतुम्हषरेक्षुद्र कून्तल समूहं 
लल!ट लग्न होने के कारण-फुत्लारबिन्् मे प्रसक्त चृद्धुः कं समानं 
प्रतीत होतेह । यहु वस्त्षमाहे। | | 1 

गङ्जनान्नहि चिननेषि गुरूणां खञ्जनाक्षि यसुनामधुनागाः। 

अञ्जनाभे इह कुञ्जर एकः कञ्जनात्म दलमञ्जनकारी ॥ 
: हि खञ्जनाक्षि ! गुरुगण को गजञ्जनासे तुम मीत नहीं हौ, इस 


\ 





क व्यकोस्तुभः 


अ त्राधुनेत्यकाण्डऽपि यदगा स्तेन स्नात्‌' नागाः, किन्त 
कृष्णापसंगायवेत्ति काव्यलिङ्घालकारस्तेन त्व गुरूणां 
गञ्जनान्न बिभेषीति, तस्मात्तव न भयमपि तु तत्सदः 
विरहादेवेति वस्तु । एवं कुञ्जर इति कषणा ख्यापटनवा- 
दपहनुति रला रस्तेन कृष्णकृञ्जरयोरुषमा चेति, एषु 


[ १०३ 


चतु विधोऽथः स्वतः सम्भवी । , ~ 


चलन्ति चरणादीनि भानव्या यदि भावतः। 
` पतन्त पृथुला स्तहु सौन्दर््यामित-विन्दवः ॥ 


(२) अत्र स्वाभाविकात्पदादि-स्पन्दनादेवं माधुय्यवृषि रतौ 
लोकोत्तरेधमिति वस्तुना रासलास्यविधौ वा कीटक तद्‌- ` 


वृष्टिरिति वस्त । 


~~~" ण + 4 ~= त ५ १ 





समय यमुनाक्तो मत जाओ, कञ्जनात्मदल भञ्जनकारी अञ्ज्न-भ 
एक कञ्चर यहाँ है । 
यहां असमयमेभौीजो जाना है, इस से स्नान हेत्‌ जाना उचित 


नहीं है । किन्तु कृष्णाङ्धः सङ्खु हेत्‌ जाना है, यहां कान्यलिङ्घः 


अलद्धुार है, अतःत॒म तो गुरुजन की गञ्जनासे भोत नहीं हो, 


भ्यन्कदु 


भतएव तुम्हारेमेउससेभयहैही नहीं किन्तु कृष्ण सङ्ख विरहसे ` 


ही भवह, यह वस्तु व्यञ्जित है । इस प्रकार “कुश्'' क्ब् से कृष्ण 
नाम गोपन हेत्‌ अपह ति अलङ्कार हआ है. इस से कृष्ण कुञ्र को 


उपमा दहं है । इस मे चतुविध अथे--स्वतः सम्मवो है । १ 
“चलन्ति चरणादीनि भानव्या यद भावतः ¦~ 
पतन्ति पृथुलास्तह सौन्ः्य्यामृत दिन्दवः ॥" 


। _ भानुनन्दिनी के चरण चालन यदि भावसे होताहैतो वहाँ 
विषृल सोन्दर््यामृत विन्दु समूह्‌ निपतित होते हा 


१०४ | काव्यकोस्तुभः 


, निजं मुखमन च्छाद लीलाकमसक)रक । 
;, ~ राधे किमु कराङ्गुल्या विकाशयितुमीहसे ॥। 
कज क्रस्तुना रूपकः । त्वन्मखं चन्द्रात्मकमिति । 
1; श्र गाहमएलिगित कान्ते पय्यन्तमुषसपति । 


+: ; , निर्याति हूदयगन्सानस्तन्ग्याः पीडनभीरिव। ` 


(श 


अन्नोल्प्रेक्षया प्रत्यालिद्धनादि दानं वस्त । 
[कि व्यं तव गोविन्द सेयं शारद्‌-चन्दरिका। 
यत्कीत्ति भामिनी-माले कस्त्‌रीतिलक्ीर ति। 


(र) यहा स्वाभाविक चरण संचालन सेही यदि माधुयं वृष्टि 
होतीहै तो यहु निश्चयही अलौकिक है, अतएव रःसलास्य समये 


किस प्रकार अमृत वृष्टिहोगो यह सहज हौ अनुमेय है । यहां बस्त 


कै द्वारा वस्तु ध्वनिहै। 
“'निज्ञ मख मनाच्छुादा लोलाकमलकोरक.म्‌ । ` # 
राधे किमु कराङगृहया विकाष्षप्तुमीहसे | ४५. 
है राधे ! निज मख को आच्छादितन करके ही कराङ्गुलिके 
हारा लोला कमल कोरक को व्या विकरस्ति करना चाहूतीहो 
यहाँ वस्तु के द्वारा रूपक व्यज्जित हुदै, तुम्हारा मुखं 
चभ्द्रात्मक हे। 
“गाद्मालिद्धितु कान्ते वय्य्तमृपक्षपति। 
निर्याति हूदयान्मानस्तन्न्याः पड्नभीरिव !} £: 
कान्त प्रगाढ आलिङ्खनहैतु सम्मृखमे उपस्थित होने पर नायिका 
के हूदयसे पीडन भोति के समान मान भी पलायन करता। 
यहा उत्प्रक्षाके द्वारा प्रत्यालिङ्खनादि दान रूप वस्तु व्यद्खित्तहै। 
“कि वण्यं तव गोविन्द सेयं शारदू--चन्द्रिका । 
यत्कोत्ति भामिनो-माले कस्तू रीतिलकीयति । . .. 


--” 11; ~ 





+ काव्यकोस्तुमः | १०५ 
८ अचर त्वत्कोत्तौ सत्यां किमथमियं कौमदी तप्रतोपमु पसया 
एष॒ व्यञ्जकोऽर्थ वक्तुः प्रतिभया नमितः तदेवम्ष्टधा ॥ 
;;+: ,हएक एव दिशक्तचुत्थो | 
£. . < व्यद्धचाया स्थे सति ध्वनेरेक एव भेदः । 
यथप़्- निःशेष-तापसहूर्ता जगजञ्जोवनदायकः । {: 
-मुदिरो मूरवरी चन भवेत्कस्य वल्लभः। ` 
अत्र शब्दाथयोः शक्या घनकुष्णयोरुपमा व्यञ्स्ते । तदेव- 
मभिधामलो ध्वनि ददिशविधः प्रोक्तः । ववक्षितान्यपर- 
वाच्योपष मुच्यते । 








पया. 6 ध ९५०० १ यनन (न भअ = व + मा -- क-म 


द हे गोविन्दे ! त॒म्हारो कोत्तिका वर्णेनक्याकरे । यहुवषहीक्ञारद 
चन्द्रिका है, जिस्त को कीतिं भामिनी के ललाटमे कस्तुरी तिलकवत्‌ 
शोधित है| 
:श्यहां तृष्हारी कोत्ति विद्यमान होने पर कौमुदो कोका अवश्यकता 
है ? यहां उपमा केदारा प्रतीप व्यच्खितहभःहै। यहां व्यञ्जक 
अर्थं वक्ताकी प्रतिभा कं द्वारा निमित । इस रोत्तिसे अष प्रकार 
भेद प्रद्शित हुआ । शम्ाथं शक्ति से उत्यत एक प्रकार है । अर्यवु 
, शक्तिस उद्‌ मव व्यद्धच के दारा एक ध्वनि कामेदहोताहै। 
दाहरण-- निःशेष ताप सहत्ता जगञ्जःवन वायकः: । 
 मुदिरोमुरवेरीच न भवेतु कस्य वल्लभः 1\"' 
 नि.ज्ञेष ताप अपनोदन कागो जगत्‌ को जीवन--जल--दायक्ष 
{मदिर --मेघ, एव मूरवरीं कृष्ण ससि का प्रियनहीं होगा ? 
† शडदाथं- उभय शक्त से चन एवं कृष्ण की उपमा व्यच्जित 
हई है ! अतएव--अमिधामुल ध्वनि द्रादकश्न विधः है । विवक्षितं अन्ध 
पर ्राच्य का वर्णन करतेहं | | 


ने काम्बकोस्त॒भः क्राव्धकोस्तभः ॥ । [ १०७ # 
, ¢» . अथ लत्षणामृलो दर्श्यते व न त केः साधारणवाभौरु 
(ता बाधितः सन्‌ साकल्यादिगुणवि शिष्टम्‌ बाणी-रूपमथं बोधयत्ति । 
अर्थान्तिरोयसंक्ान्तः सर्वया च तिरस्कृतः । ` ` ध्रजपतिमतिसृन्द राङ्कमिस्या{द ॥ अत्र भगवहशेननिषेधरूपो 
वाच्यः स्याद्राध्यव।च्यस्य तेनासौ हिविधः स्मृतः + वाच्थोर्थोऽनुपपन्नः सन्‌ स्व{वपरीत-तदधि-रूपतया परय- 
बाध्यवाच्यो ध्वनि ह्वविधः । अर्थाम्तरोपसंक्राम्तवाच्योऽ स्यतीति दरेधा बाध्यवाच्यः अयमविवश्षि्तवाच्यः कथ्यते 
त्यन्ततिरस्कृत वाच्यश्चेति । यत्र वाच्योऽथंः स्वयमनुपरृक्तः , शुद्धसंकर-संसृषटि-भेदाद्हुविधोऽप्ययं । पदवाकय-प्रवरधादि 
स्व विशेषरूपेऽर्थान्तिरे परिणमते स प्रथमः । यत्र त्वत्यरतानुपपन्तः | शतत्वेनापि तादः । त्देवमसंलस्यक्रमच्यद्धश्यस्य 
क्षन्‌ स्वविषरीतेनार्थान्तरेण परिणमते स्ितोयः । ध्वनेनिरूपणेनेह कःव्यात्मा रसादिव्य्ध्यो दशितः ॥ 
` क्रमेणोदा०- लक्ष्य ज्गचक्रमादेध्वेनेनिरूपगोनततु काव्यश्रागोवस्त्वावि 
तस्यैव वाणी वाणी स्याल्कृष्णं यः परि कीत्तयेत्‌ व्यङ्खघो निरिष्टम्‌ ¦ त 





भैः 


८ इति क.व्यकौस्तुभे ध्वनिभेदनिणेयः समी प्रभाः 
| ~~~ 


अथ लक्षणामूलो दश्यते । 


(४) अनन्तर लक्षणामूलक ध्वनि को प्रद्ञित करते है, अर्थान्तर 





 ववोसरसनत 


''तस्वंव वाणी वरणो स्यात्करस्णं य: परिकौल्तयेच्‌ । 


¦ उपसक्रान्त एवं अत्यन्त तिरस्छृत वाच्य मेद से द्विविध ध्वनि मेद षद नत अयन्तिर संक्रमित ध्वनि का षह उदाहरण है + उलकी 
का वणन करते है) चाणोही वाशोहै, जो हृष्णक्ता चनन करती है । यहां दत्तीय वाणी 
४५ॐ; ~ अर्थान्ति सोषसंक्रान्तः स्वया च तिरस्कृतः । शेन्द पुनरुक्ति भय से सश्धारण वाणोरूप अथं मे बाधित हीने पर वह 


साफल्यादि गुण विह्न काणो रूप अयं को बो करात्ती च्रजपत्तिमति 
सुन्दररङ्धः मित्यादि । यहां भगवद्‌ श्न निषेध रूप वाच्य अ्थ-- 
अन्‌ पपन्न हकर नज विपरीत द्शेनरूप चिर्धि ल्व पर्यं्वसित 
होता हि- इस दीति से बाध्य घा्च्य हिविधर्ह। इसको अविवक्षित 
चाच्य कट्ते है \ शद, संकर, संख मेश स ह अनेकविव है । पद 
वाक्य, प्रनन्धादि भत होने पर मौ षह अनेकविध होतेह १ अतएव 
असंलक्ष्व क्रमन्धङ्कुः ध्वनि क निरूपण सेही काव्य की आत्मा 
रसादि व्यङ्कघ है, पहं दज्ञाया गया है 1 लक्ष्य व्यधु ध्वनि क 
हिर्पण के दग्र काव्य को प्राण स्वरूप बस्तु प्रभृति भीव्यङ्कचहै, 


:: : ` काच्यः स्थाद्‌ बाध्यवाच्यस्य तेनासौ दिविध: स्मृतः ॥ 

लक्षणा मूलक अविवक्षित वाच्य ध्वनि दो प्रकार है । अर्थान्तर 

संक्ृमित वाच्य-एवं अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य । कारिकोक्त बाध्य | 

` श्ञाब्द का अथं वाच्य है, अतः वह दो प्रकार है । अर्थास्तरोपसंक्ानत 

घास्य, अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य । जहां वाच्य--अथं-स्वयं अनुपयुक्त | 

होने के कारण--स्वबिशेष रूप अर्थान्तर मे संक्ृमित होता है, अर्थात्‌ | 

, परिणत होता टहै-वह प्रथम ध्वनि है । ओौर जहां निज विषय प ~ 
, अत्यन्त अनुपपन्न होकर निज विपरीत विषय में परिणत होता है। 
किन्तु अर्थान्तर के द्वारा नहीं वह हितो है 1 क्रमिक उवाहुरण- 








` ` अष्टमी प्रभां ˆ. 


--*#-- 
(१) वाच्यादचमत्कारि'ण काव्यं मध्यमभुदी्य्यते ! ` 
व्थङ्कये वाच्यादचारुणि. सति तत्पुवक्ति काव्यं मध्यम 
मुच्यते । तच्चासुन्दरमस्कुटमगृढमितराद्धं बाच्यसद्धचङ्खमु + 
तच्च व्यदधुः । 





यह निरिषट हृञा । 
इति काव्य कस्तुम मे ध्वनि मेद निर्णय 
~ स्॒मोप्रभा+, +; ; -: + 


 , अप्मीप्रभा।; 
| ध पर । र, {४ ५. 
अथ मध्यमकान्यमाह्‌ 1... ,, 


 अंनर्लरं मध्यम काव्य कां लक्षण कहते हं, 4 
(१) वाच्यादश्रमह्कारिणि-~-काव्यं मध्यममुच्धतै।: ` ` ` 
 भंख्यावरसि सै व्य्जना वस्ति रणित कविङ्कति मे यदि चमु 
करितानहोतौ वह मध्यम काव्य है । अर्थात्‌ ग्ठङ्धैच-व्यम्जना 
धत्ति लभ्यं कवचिकृति अथं परे यदि वाच्वाथंसे मनोहैरनामहीती 
उरसं कायं को पध्यस काव्य कहतेहं । कारण वहू वाच्यसिद्ध अर्थं 
षि व्यद्खना वृति लेभ्य अयं मे अपुन्दर, अस्फुट, अगृदृङ्ध है, तरां 
बह मध्यम कध्यै है । वहा तच्च शब्द रे व्यद्धच को जानना होषा। 


नै 
५ चौ श +^ 
¦ क 


४५ 
१, + ग & 
6 7१ व 1 
॥ न 


[ऋ वा ` नते 









॥ कार्परकोस्तभ) 
(२) तत्रासुन्दरं यथा-- & 
निद्रिता 


न चार्‌ । 
(३) अस्फुटं यथा-- _ 


= ५ 9 ध ५ १ द +. १ 
" ब ; भ कह क "4 9 ५ ह 
(\ षः ॐ ५ "= 4 ष. #॥ 9 

। + ॥ 


ॐ ~ श = [र चन 


४ इ 


देव्यः संवीक्ष्य गोविम्दं ध॒तश्चक् ॥ १ 
परिष्कुवन्ति गात्राणि वा सोऽलङ्का र-चन्दनेः ॥ ` ॥ ॥ 
अत्र भगवश्चक्ण निहता वीराः पतयो नः स्यरिति ताभ 


षरोतु ताः स्वगाच्राणि मण्डयन्ती व्यध चरमस्फटभ्‌ ! 


(णौ कृ कक 





# 





जेन ५५. धि _ ०५७१५६०५ ५.०१- ५७३० ०..७। 








(२) असूरशर कादष्टान्त उपस्थित करते है। 
५ तं ६। 

आगते) निचि मदीयमन्दिरे कृन्दवन्ति किलं कोऽपि तस्करः + 
नि्नितान्यपनहार खक्षुषी पूरयन्मम ल नोलकान्तिनिः ।। 


धा, उसने नीलकानितिके हारा मेरे नय 
लिया। यहाँ कृष्णानुराग चे मँ अनिद्ितार 
नम्य अथं है, किन्तु वह्‌ अथं वाच्य लम्य अथं की अपेक्षा मनोहर 
गही है | 
(र) अस्फुट का निवर्दान प्रस्तुत करते है ~ ॥ 
“देव्यः संवीक्ष्य गोविन्दं धृतचक्र कत्‌हलतति 1: ` 


| १ त परिष्कुवन्ति गात्राणि वासोऽलङ्भुार-चष्दनैः।। » `^ ` 
~ दे्वीर्गश -- कत्‌हलवक्च गोविन्दं को चक्र धारणे करते देखकर ` 
वसन भुषण अलङ्कार एवं चन्वन के द्वारा निज निज अङ्को 


बिनरुषित करने लगीं | 


| १०६. 


भागता निशि मदीयमन्दिरे कुन्ददम्ति किल कोऽपि तस्करः । 
"यपजहारं चक्षुषी पूरयन्मेम स सोलकान्तिभिः। 
भत्र कृष्णानुरागादनिद्राहमिति व्य ङ्ख्चम्‌, त्च वाच्यापेक्षया 


“., ॥ 
# #.? = 


दे कुन्ववन्ति) रात्रकाल से एक तस्कर मेरामन्दिरमे भया 
नोँसेर्निद्राको अपहरण कर ` 
ही, हही व्यङ्ग 





११० 1 काव्यकौस्तुमः 


(४) अगदं यथा- 
उत्कोर्णानीत्यादि । अत्र पिबस्तीति सादरावलोको 
लक्ष्य स्तस्य गढ़ासक्ति व्यंङ्ध, स च वाच्यवत्‌ 
प्रकाशादगूढेव । अ ४ ६ 
(५) इतराङ्धम्‌ यथा- व 
काम्तश्नवोते स्वनतैत्युदौथ्येपादःइगुलोयानि पदाङ्गुलीषु । 
समपषन्तौ सुमृखो वयस्याम्‌ लोलम्बुजेन प्रजहार तन्व ॥ 
अत्र हास्यस्य शृङ्कारोऽङ्धःप्‌ । 


ए) वि 


व |; | 4 


9 शा म्यी [का अककण) गीष यक क 1 यी 


मानकर उन सब का वरण करने के निमित्त नज निज अद्ध को 
भूषित करने लगीं, यह जो व्यङ्कधाथ है, वह भ्रट है । 
(४) अगृढु का उदाहरण प्रस्तुत करते ह । | 
,-उत्कीर्मानीप्यादि यहां पान कर रही है, यहां विबन्ति 
कहने का तातृप्यं सादर अवलोकन मे है । ओर इसमे ही गाद 


आसक्ति दिखायो गथोहै, किन्तु वह्‌ $प्राश्यवतु प्रकाशित होनेके 


कारण--यहू वाच्य के समाम प्रका्चित हुमा । अतः भग्‌ हे । 


(५) इतरांग को उदह॒रगके दारा दशतिर्है- (४ 
कान्तश्रवोति स्वनतेस्य॒दोम्यं पाद इगुलोयान पदाङ्गलीषु । ` +. 


समर्पयन्ती सुमखी बयस्थां लीलाम्बुजेन प्रजहार तन्वो ॥ 
तुम्हारो ध्वनि कान्त के भरति मधुर है, इस प्रकार कहैत पर 
ललना निज पदाङगुलि सूह को निज अपर पादाङ्गुलि के उपर 


व || करने रभो । यह देखकर सुमु्लौ तन्वी ली लोलाम्बृज कव 


हारा उसको प्रहार कया। 
यह हास्य रस का मङ्धशुङ्खार हुभा है । 


भगवत्‌ चक्क के हारा निहत बीरव्न्द हमारे पति हो, इस प्रकार । 


। द 
= शक जः 
॥ ग 


काव्यकोस्तुभः 
(६) वाच्यतिद्धघङ्कप्‌ यथा-- 
निषोदाच्युत गच्छामि किमत्र तव वीक्षया। 
इतयामन्त्रण-भावज्ञः, सस्वजे युवति हरिः ॥ 
अत्राच्य्‌ तेत्यादि-पदन्यद्ध्यमामनरणोर्1ि वःरय{स्द्धे ९; 
|  तङ्पपादका त्वात्‌ । एव मन्येऽपि भेदा बोध्याः । ् 
इति काव्यकोस्तुभे मध्यमकाव्धनिर्णेयो , + ; 


अष्टमी प्रभा॥ ^. 
- 


[ १११ 
















4 च त 
| (६ बाच्य सिढघङ्ध कषा वर्णेन क्षरते हु 
`" निषोदाच्युत गच्छामि किमत्र तव वौक्षया , 

` इत्वामन्त्रण-मावज्ञः सस्वजे युवति हृरिः ॥ 

[ | ११ त 
से र ध म करो, भे जारही ह, तुम्हारे वशेन 
यवति को ४७ ६ टि यह सुनकर आमन्त्रण भावज्ञ हरिने उस 
१ अ लद्धन कया । यहां अच्युत इत्यादि पद व्यद्धच अथं 
व 0 र पद के वाच्याथके हारा सिद्ध होने पर 

1 जङ्खस्यानाय हुआ । इस 
प्रकार अभ्य 

उदाहरण को जानना चाहिये। भन्या वेद समुहका 


इति काव्य कोस्तुमे मध्यम काव्य निणेयोऽ्मी प्रभा ॥ 
11 7 3. 


र + ५ ४५ क = 
ह व < ५ श; $ 2 “६ # 4 ५ 
भः 7 ६६. क , प ; 1 इधन 9 
¢." 22; {५2 
श ++ 
४ 


ध १ ऋ) 0 
४ ~ ४ ६.५ र ।, ~ १५. २) ९) | ध ~, 
° * 4 । ३ । द्व" 


+ [तिहि क कषा: 


| ध. १ । 
५५ + 3 “ १ \ 41 ४ | ् र ~ १ 9 ॥ ( 
| १ । 1 








५ 2.“ 
` (भ ती 
ज 


4 ,. 
नः ष्वः क ॥ #; ह 
च? । 2१. ; 


२. अथ कनिष्टकाव्यमाह ॥ 
(१) अब्यङ्खचम्‌ तु कनिष्ठम्‌ स्णात्क .व्यम्‌ शब्दाथं -विचिव्रम्‌ ! 
अस्फ्टव्यङ्खच रहितम्‌ काच्यम्‌ कनिष्ठम्‌ । तच्च शब्द- 
अलङ्कारयोगाच्छब्दचित्रम्‌ , कर्थालङुारय) गार थेचित्रमिःत 
दि विधम्‌ । 
अथालङ्ाराणा लच्य॥ 
(२) शब्दाथं वत्तिनः सम्तं रसमुःकषेयन्ति ये 4 , `| 
तेऽलङ्धः.रा यथात्मानं ` देहस्थाः कड्ुणादयः ॥' 


2 ______ ------------------------ वि 


४, $ ५ £ नवमा प्रभा । क 

 ;, <न, अथ कनिष्काग्यमाद्‌।" ` = 
| त = ५ १ क 
# ` (१) अनन्तर कनिष्ठ काव्य का वर्णन करते ह ~ ४ 


' " !: अभ्यद्खच तु कनिष्ठः स्यात काव्यं हाब्डाथ विचित्रम्‌ ॥ ` 


व्यञ्जना वृत्ति लभ्य अथं विहीन शाब्दाथं वेचिन्री युक्त कान्य 
को कनिष्ठ काव्य कहते है । प्रकाश्य र्पसे व्यङ्ग्य रहित कान्य हि 
कनिष्ठ काव्य है । क्ब्दालङ्कुार के योगसे वहे विचित्त होतार, ए 


अर्थालङ्कार के योगसे अथं चित्र भी होता है। 


स्रथासलङ्भाराणां लक्षणं । 


(२) श्ब्द,थं अनुवर्तौ होकर जो रसको उत्कषं मण्डित करता 
है--बह शब्बालङ्धूर है । जिस प्रकार शरीर पे क्ण प्रभृति शशरो 


~ श जसकृतु साम्य होने पर 


काञ्थकोस्तुभः 
+ 


, ववा कुण्डलादयः शरोरशोभातिशायिनः शरीरणमप- 
क्व्वन्ति, तथानप्रासोपमादयः शब्दार्थ-शोभातिशा यन; 
सम्भविनं रसमुपक्वन्तीत्यलङ्खुःरास्ते । „~ तेषु 
शन्दालङ्धारानाह । | 
(३) वणसाम्यमनुप्रासः प्वसस्कार-बोधक्रत्‌ । 
असथुक्तसयुक्तरूपस्यानेकस्य व्यञ्जनस्य सष्ृत्धाम्यं 
देकानुप्रापः, अकषयुक्त-संध॒क्तरूपस्यानेकस्य च 
ग्यञ्जनस्यासङृत्साभ्यं वृत््यनप्रासः क्रमेणो दाहुरणम्‌- 


:४ 


॥ 
; हिशरीः र ए" 
9 ¢ स { ~ ‡ 
{ ६ नः 3. 


पततन क 
[३ चै ( 


जहार हरिणाक्षीयं कून्देन्दु-मधुरः रिमतं; । `, ~ 


९ 


कुण्डलोज्ज्वलगण्डश्ची ह दयं विदय मम । ^: 





भ भ "9 





न भ जाक जना कभ कि 


शोभा सम्पादक होते है-- उस प्ररार 
कारी शब्दालङ्ार है । 


॥ र कण्डलादि, शरीर शोभा सम्पादन करङ्के ्ञरीरी 
न 2 उस 1 अनुभ्रास उपमा प्रभति ज्ञब्दाथेक्रो 
। कर रप्र को उपकृत करते है) अतः इयको 
भलङ्धुार करतेहँ। उसके मध्यत्ने गब्डालङ्कारकाब्णनकरतेह | 
¦ (३) वणं साम्यमनुप्रासः पुवंसंस्कार बोधकत्‌ । 
वण साम्य को अनुप्रास कहते ह"जो प्राकृत सस्कारका परिचायक है । 
नौ सयुक्त एवं संयुक्त ङ्प अनेक च्यञ्जन करा स्कृतु स्राम्यहोने 
कानुप्रास होता है । असंयुक्त एवं संयुक्त रूप अतेक व्यञ्जन 
ष टृत्यनुप्राप्रहोताहे। ५ 
कभक उदाहरण इत प्रकार है-- ४; - 





जज याका सोना क्छ अब 





कव्य शरीर की शोभा डृद्धि 


६. 


`न =, 


"जह।र हरिणाक्षीं कन्देन्द्-मधुरेः स्थितेः । ;; ` ` 


कुण्डलोज्ज्वलगण्डध्री हदयं विदयं मम । 


ह ॥ 


ॐ: 





(न -क ~ -क-~---नन---------- "न~~ 
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कुमार कचभारस्ते सारः संप्रति चेतसि । 

विभग्नशरवन्मग्नौ लग्नोऽप्येतत्‌ किमद्भुतम्‌ ॥ 
शब्दसाम्यं च सः प्रोक्तो भेदे तात्पय्येमाज्तः 
शब्दानां शब्दस्य च साम्यं लाटानप्रासः॥। 


शब्दाथंयोरभेदेऽपि तात्पम्यमात्रादु दे सतीति यमका दः, 
क्रमेणोदा ०-- 9 


कमार कचभारस्ते सारः सप्रति चेतसि । 
विभगनश्चरवन्मग्नो लग्नोऽप्येततु किसद्‌ भतम्‌ ॥ 
कुण्डलो के द्वारा उज्ज्वल गण डश्चीयुक्त इस हरिणाक्षीने कुन्देन्दु 
मधुर स्मितकेद्वारा मेराहूदप्र अपहूरणक्ियाहै। तुम्हारे नवीन 
केशा पाश्च समूह सस्प्रति विभग्न श्र के समान चित्त मे मर्न होकर 
अवस्थित हि, यह कसा आत्चय्यकरहै ? 


देकानुप्रा् एवं वृत्यानुप्रास काउक्त उदाहुरणहै) > 


“शब्दसाम्यं च सः प्रोक्तो मेदे तातुपषय्यसान्रतः। ::: 
शढ्दानां शब्दस्य च साम्यं लाटानुप्रासः ॥ 
भेद मे तातपय्यं हेतु जहां शब्डाथं की समता होती है, उसे 
लाटानुप्रास कहते है--लक्षणान्तर यह है- 
दाब्दाथयोः पोगरुत्तय भवेत्तातुषय्य मान्तः लाटानुप्रास इत्युक्तः । 
वक्ताके कथनानुसार जहां शब्दाय को पुनरुक्ति होती है--उसे 
लाटानुप्रास कहते हँ । उदाहरण - 
“स्मेर राजीव नयने । नयने कि निमी लतः। पश्य निञित कन्दर 
कन्दपं बिध्रत हरिम्‌ म म | र 
दाब्दाथं का अभेद होने पर भी ताद्‌षय्ये मान्नसे भेद होने पर 
यमक्र से यह भिन्न हुजा । क्रम पूवक उदाहरण- 


५ 4. 


कास्थकोस्तभः 1: ~ [ ११५ 
५. नाचितो येन गोविन्दे स्तस्य तीर्थाटनेन किम्‌ । 


भ्चितो पेन गो विस्द स्तस्य तीर्थारनेन किम्‌ ।! 
ह अत्र भगवद्विमुखस्य तीर्थाटनादपि न किञ्चित्फलं, 
तत्सम खस्य तु तेन विनापि तत्सलमस्तीति तात्प््ं भिद्यते । 
तारुण्योल्ल सिते पु सि तरुणो वत शर्करा 
शकरा क्व नु माधुय्यंमीटहशं भजकतेतराम्‌ ॥, 
इह श्रथमं षक रापदं विधेथपर, हि्तीयं स्वनुबादपरं । 
(४) भिच्नार्था संभवत्यर्भे स्वरव्यञ्जन-संहत्तिः + ` 
कमेण तेन चेद्‌ गच्छेदाुत्ति यमकं तद ॥१. ` 


"ष वव । 


^“ नाचत्तो येन गोविन्द स्तस्य तोर्थारनेन किम्‌ । 
अर्चितो येन भोविन्ड स्तस्य तोर्थारनेन किम 1 
यहांपर मगवद्विभुख क तोथं पथ्यंटन निष्फल इ, किन्तु भणवद्‌ 
उन्मुख को तीथं पय्यटन फे विना भी तीथेपस्परम क फल लाअ 
होता है । इस प्रकार तततुपय्थं प्रकर है । 
नाच्चितो, येल, गोविन्द स्तस्य त्ीथरिनेन किम) 
अर्गर्डतो येल, गोचिन्द स्तस्य त्तौथटिनेन किम्‌ ॥ 
उक्त समान शब्द कमह कष धेन हा । 
""तारष्यातलस्ति पु खि तरणी चतङ्करा१ _,. . 
काकंशा कव जु माचुय्यंमीदृह्ं भजतेतरां ।॥ = 4 1 
यहा पर प्रथम शकर षद विधेय परह, द्वितीयं हाकरा पड 
अ्रंवाड पर है । अनुप्रास पश्चदिध हैं \ देक, वृत्ति, घृति, अन्त्य एवं 


खाटानुप्रास। 


(४) धमकालङ्ःर का वणेन करते ३- 








११६ 1 काव्यकास्तुमः 
धशथथः सम्भपरेत्तदा द्रौ वणेसंधौ भिच्नाथेको, यदिन 
संभवेत्तदा दावपि व्यथौ } एकतराथंवत्वे तु सा्थव्यथौ 
चेति भूरिभेदं यमकः । 
उदा०~-सुरसाथ-भूषितवद ब्रह्यादिभिरधिकभक्तिसंनस्रं:। 
सुरसाथ-भू{षतपदः स्तवेः स्तुतः केशिहा जयति) 
अत्र दो सायौ । 


भिन्नार्था सस्भवत्यथं स्वरव्यञ्जन संहतिः + 
क्रमेण तेनं चेद्‌ गच्छेदावृरत्ति यमक तदा ॥ 


यदि अथं कासम्मवहो तो ढो वशं सङ्घ भिन्ना्थकहोतैहै) 
यवि भिन्नायक का सम्भव नहोतोरेनोंहौ व्यथं हँ । एक प्रकार 
` अंकान्‌ होने से साथ व्ययंहोते रहते है,इस प्रकार अनेक मेद यमक 
के होतेह) लक्षणान्तर यहुहे) 
| ““सत्थर्थं पृथगर्थायाः स्वर व्यञ्जन सन्ततेः । 
करमेण तेनेवावृत्ति यमक वि्निभदते ।\' 
स्वर व्यञ्जन समह्‌ के भिन्न अथं होने षर भो पृवं उच्खारभ 
क्रमसे उसका पुनरुच्चःरण हेतु यमक कहते है यहांशहोनोषदोको 
साथकताहोती है, कहां एकपद निरथक होता है, कहीं तो दोनों षद 
 निरथंकहोतिहि) इस को सचत करने के निमित्त सच्यथं' पदक 
श्रयोग क्रिया गाह । क्रम पूवक पदको पुनरावरत्ति होना अभीप्सित 
है । दमो मोदस्थलमेक्रम नहीं है, अतः यमकालद्ारन्हींहूजा 
है । किन्तु वृस्थन्‌प्रास है) पद-श्लोक--पादका कुठ अज्ञ, श्लोकाद्ध 
पादाद्ध को आद्रत्ति से यमक होता हि, ओर इसकफे भेद भी अनेक होते 
ह उदाहरण यह है- । 
““सुरसाथ--स्ुषितपद ब्र ह्यादिभिरधिकभक्तिसनच्र : । । 
सुरसा्थं--भृषिततपदंः स्तवः स्तुतः केदिहा जयति ॥ 


१. ^ 


श क 
कान्यकौत्तुभः | [ ११७ 

| कुसुराजिविराजिविभूषणेत्थादौ त्‌ द्वावपि व्ययौ 1 ` 

४8 आयाता शरदाहो शरदाहो मान्मथः प्रखरः 

| सरति सरः कलहंसी कलहं सीमम्तिनी त्यजति ॥। 

अत्र साथौ च सार्थव्यथौ चेति ॥२॥४ ॑ 


(५) पौनरुक्तथचावभास श्च द्थस्यापाततो भवेत्‌ । . . 
पुनरुक्तवदाभास रतदा स्याद्भिन्नशब्दगः।। ` 


्काकणण्ककन म"  गीयिरगिं 


सुरब्रन्व रे हितकारी रूपमे प्रासद्ध अधिक भक्तिनस्र ब्रह्मादि 
कै हारा सुरसा अथं युक्त पवान्वित पढ समन्वित स्तवक हारा 
स्तत केशिह श्रीक्रष्ण जय युक्त हो रहेहै) "यहां सुरसाथं भ्रषित 
पदः” उमय पदावृत्ति साथकहै किन्त कसुमराजि विरानि विमूषण 





| यहां पद्य ही निरर्थक हे। ॐ 8 
५ "आगता क्चरदाहो शरदाहो मान्मथः प्रखरः । ई '\ ` 
| सरति सरः कलहंस कलहूंसीमन्तिनो जयति}! 


अहो प्रखर मानुमथ शरदाहोश्चरदाआरहाहै, कलहंसी सरोवर 
कोजारहीहै एवं सौमाितिनो कलह को जयकरतीहै। य्ह शरदा 
हो क्षरदाहो, सरति सरः सार्थक है, कलह हंसी कलहंसी मन्तिनी 
साथक निरथकहे) 


{५} पोनरदत्ावभास शचेवर्थस्यापाततो भवेत्‌ । ˆ `“ * 

पुनरुक्त वदा मास स्तवा स्याद्धुन्नक्ब्दगः॥ ८४ 
४ “आपाततो यदथंस्य पौनसक्तधन माषणं। ' `` 
` पुनरुक्त वदामासः सभिच्राकार शब्दगः॥ ४ 


जिस मे श्व भिन्नद्ौ, ओर अर्थएक प्रकार होने से पुमरक्तकै 
पमान प्रतीति होतो है--उसको पुनरुत्तवेदाभास क्हृतेहै। 
| कण्डली व्यक्त दाशि शुध्रांशुज्ञीतगः। , .. 
| जगन्त्यपि सदा पायादव्य।स्चेतोहूरः शिः 





११८ | र -, काऽ्यकौस्तुभे 
विभिन्नाकार-सभद्ाभद्ख-शब्दनिष्ठः सः ।. उदाहरणम्‌ 
अबलास्तीरिषुः कृष्णाद्‌ ब्ुधात्सौम्यान्त शंकते ॥२।॥ ' 
(६) श्लेषो यदि पदः श्लिष्ट रनेकोऽथ ऽभिधीयते । 
वर्णादिश्लेषणादेष तदभावाच्च सम्भवेत्‌ ॥ 





अत्रभुजङ्ख कुण्डलादि शब्दानां आपात मान्रण स्पिर्थतया 
पौनरुक्तचच प्रतिभासनं 1 पय्यवसाने तु मेजद्धुः हप कण्डलं विद्यते 
यस्येत्याशन्यार्थत्वम्‌ । पायातु-अव्यात्‌ "मत्र क्रिया गतेऽयमलङ्कूारः 
पायादिन्यस्याषाया)दति पथ्यवसानात्‌ '' भुज््लु कुण्ड्लोत्ति शब्दयो; 
प्रथम शड्दस्पेव प{रघरत्ति सहध्वं । हरः क्षिव इति द्वितीयस्येव , 
परित्रेसि सहत्वम्‌ । शक्ती चुधांश्वित्ति दवयोरपि । "भाति सदान 
ध्याग ` इतिन हयोरपीति ज्नन्द परिदृत्ति सहत्वासहत्वार्यामरयोभेया | 
ला रास्वम्‌ । 4 
भृजङ्धः कृण्डलो, चन्द्रमा--क्पुर के समाल धल बणे मनोहुर । 
शिव, विपर्तिसेमेरी रक्षा सदा करे, यहां अपतत सात्र से भजन 
कुण्डलो शाब्द द्वारा (सप अथं होने से पुनरुक्तं का घानहोताहै। 
अथनिसन्धान से भृजङ्खः रूप कुण्डल है जिनका, इसत प्रकार अथ बोध 
होता है । "पायाद्‌ अव्यत य्ह क्रिया मत अलद्ुार है, अपाप 
से रक्षाकरं, यहु भथ है) गुजद्धः कण्डलो स्थल मे प्रथम मुजद्ध 
शब्द का परिवत्तनहो प्षकताहै । हूरः शब्दः स्थले हिव शब्दका 
परिवर्तन सहत्व है । दक्चि बुशः यहा दोनोंक्छा ही परिवलन 
सहत्वं है । ' भाति न सडान--त्यागः य्ह मी उपय की परिवर्तनं 
“ योग्यता है, इसं प्रकार परिवसंन सहत्व एवं असहत्वसे ही उसमे 
द्ाञ्दाथं अलङ्कार प्राप्न हुआ । 
| विभिल्लाकार समद्धु अभद्धुः शब निष्ठुही पुनरसवदामारसं 
| अलङगरहै। 
उवाहरण - “अबला स्त्रीरिपुः एूःष्णाद्‌ इधात्‌ सोभ्यान्न श्डते। 





4.1. 
{ 
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कल्यिकरौस्तुभः  [ ११६ 
यथा--विधौ विरुद्धं हरितः प्रसादं नोपभूजते।। अत्र 
विधावित्युकारे-कारयोः श्लेषणं । हरित इति विभक्त्योः । 

 दयितासि ममेव्यासीत्सीता-राघवयो वचः ।। 


1 


अत्र दयतेति प्रत्यययोः । | 
वृद्धि ते दधते बुद्धि विधुमोदा यथाब्धयः ।। अन्न दधत 
इति प्रकृत्यो-व चनयोश्र । विधुमोादा इत लिङ्खयोश्च । 
चमर वसति भाति मथुरषा यथाटवी ॥ अत्र चमूविति पदयोः! 
वर्णादिश्लेषणाभावेऽपि यथो- 


(६) (श्लेषो यदि पदः शिलष रनेकोऽर्थोऽभिध्ीयते । 
वर्णादिश्टेषणारेष तदभावासर्च सम्भवेत्‌ ॥ 


विलिष्ट पदक दारषयदि अनेक अथं काबोघधहोताहै,तोश्लेष 
कहते है । वर्णादि उलेष के दारा एवं वर्णादि अशलेष के दारा यह्‌ 
रलेषालङ्कर होता है । 


“दुष्टः पदरनेकार्थाभिघाने उलेष उच्यते । 
वण प्रत्यय लिङ्कानां प्रकृत्योः पदयोरपि । 
श्टेषाद्विभक्तिः वचन माषाणामषधाचसः ।\' 1 
अनेकां युक्त शब्दों के प्रयोग से जब एकवार उच्चारणसेही 
मनेकाथं का बोधहोत्ताहै, तो उसे इलेष कहते है । ये इलेष अष विध 
है । वणे इलेष, प्रत्यय इलेष, लिद्धः इखेष, प्रकृति इलेष, पद इलेष, 
विभक्ति इङेष, दचन श्छेष, एवं भाषःरलेष । क्रमश्च: उदाहरण यह. 
है-भीराधाके प्रति सखी की उक्ति- 


क "“अनुक्‌ले विधौ वुञ्या सद्य एव प्रपद्यताम्‌ । _ 
प्रतिक्ले विधावुदयद्‌ याति साते विनंक्ष्यति। 


विधि अनृक्ल होने पर अभित्तार मङ्खलमय होगा, तिक्ल 
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( ] काठ्यकरोस्तुभः 
भुभरग्नितम्ब-संसर्गान्सहिषी म॒दिता बनो) 
अच्र प्रकरणादिभिरभिधानियमनाभावादथ हयं वाच्यम्‌ । 
तत्र कोऽभिधया बोध्यः, परस्तु तत्सहशथा निरूढृलक्षणयेति । 
एष शब्दश्लेषः सभद्धाभङ्धतया हि वधः प्रागुक्तलक्ष्येष्यव- 
गन्तव्यः । नन्वभद्खोऽ्थश्लेषः स्यादथंयोरतचत्न श्लेषणात्‌ । 





विधि होनेसे व॒ज्या अर्थात्‌ गमन विफन होगा, यहां विधो--विघु-- 
विधि हइ--उ कारका एकरूप होनेसे श्लेष हु है, पुर्रद्धिमे चिर्धि 
शाब्द से देव का बोध होता है उत्तराद्धे विधु क्ञाब्दसे चन्द्रका बोध 
होताहै। “किरणा हरिणगाद्धुस्य दक्षिणहच समीरणः । 
रामाणां शिष्ट कृष्णानां सवं एव सुधाकिरः ।।" 

चन्द्र किरण मलय समोरण श्रकृष्णा{लद्धित ललना के पक्षमे 
अभ्रतहै । श्िष्ट- कृष्णो यानि स्तासां, सुधाकिर इत्यत्र किरण 
विज्ञेषणत्वात्‌ बहुत्वं, समीरण विज्ञेषणत्वादेकत्वम्‌ । 

यहाँ 'सुधाकिर'-- क्विप्‌ --प्रत्यय का श्लेष है. सुधां किरन्तोति 

सुधाकिर' क विक्षेपे" इति कधातोः किंवप्‌ प्रःययान्तात्‌ प्रथमाया बहू 
वचनम्‌ । कि चा ब्रहु वचन एक वचनकारूप सुधाकिर, एक प्रकार 
होने से वचन इलेष भी हु । । 

लिद्ध इठेष का उदाहरण - व 

, «“'विकतन्नेत्रनीलान्जे तथा तस्याः स्तनद्रयो। “` ए. 

.„ हारिणी गोपिकाक।न्त तुभ्य दत्तां सदा भदम्‌ ।।' ;.:. 

हे गोपिका कान्त ¡ विकसित नेत्र नोल।त्रजन एवं वक्षोजद्रय हार 
से सोभित होकर तुम्हुं सदा आनन्दित कर रहेरहै, हर्रिणीत्यस्य 
अभ्ज विह्नेषणस्वे नप सकलत्वं, द्वयी इत्यस्थ विङ्ोषणं स्त्री लिद्धःवं 
वचन ऽलेषस्त्‌ "दत्तां हारिणी ?' हत्यभयत्र । 

प्रकृति ऽसेष का हष्ान्त-- ` 


~ र त. न ~ न~ "१ ० 
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काव्य कौस्तुभः ` 1 ॥ 
मैवं । अर्थभेदे शव्दभेदश्वीकीरात्‌ । तरिर शब्दय रिषृतती 
न 





१ 


“अथं जस्त्राणि भुजया श्ञास्त्र.णिं त्‌ रसज्ञया । 
नन्दनस्तव हि नन्द | वक्षति स्म कपालकः ॥ 

हे नन्द ! तुम्हारे नन्दन--भुज केदारा भस्त का प्रक, एवं 
रसनाके द्वारा शस्तरिका प्रकाशं करते, कपालकः स्वाद्‌ मक्तान्‌ 
यहाँ "वहु" धातु एवं वच धतु से वक्ष्यत पडनष्यन्न होकर श्लेष 

हुम है । 

1 

"हरि दिक पराडःमुख्ततया र लल : पतनं भवेद 'खलगप्यलम्‌ । ` 

स्खलनं सद! जल निधौ सर्दितु; स्थित्ति प्नपादवकाकष्यपिसा 

ॐ 


हरिं विमं होनेसेस्बबगर से पतन होता, स॒य्यं जलराश्ञि 

मे प्रचिष्ठ होने से दश्क्चत किरणं सय्थको पत्नमे वराने के निमित्त 
६ असम्थहोतो है। यहां हरि षपन्व ज्ञाल्दके द्वाराश्टेषहि, श्लेषेण 
हरेरिन्द्रस्य पादः किरण बाच्तीच, श 
“रसयन्‌ साधतरसं कृष्णक सुरःदतः \ [कः ` 
भक्तसर्वनः क्ण॑मवार्‌ परम वंत्णवः 11", ४, 
 सुरषद्त कृष्ण क्मजिन--मगधव कौसेवामे रत होकर भक्त एवं? 
परम भक्तहोताहे। हूँ रदभद्ुः प्रकृति समासके वलक्षण्य से पद 


वेलेष हुदै, किन्तु प्रक्रति इलेष नहीं है, साधवो वसन्तः, इलषेग `+» 


मघदेत्यस्य अपत्यं माघवः, कुष्ण कर्म्मा- उलषण--मलिन कर्मा | 
सरा-.देवाः । इलेषेण--मदिदय, परस दत्णवः, इलषण पर अवत्णाबः 1; 


'"खगेन दरिचक्र ण व्परषकुली मावमीयुषाभं ) 


देव्य श्वल जातीनां ददृशे तत्तिराहवे ॥ ` 


यद्ध स्थलं मे गरुड एवं चक्क के अक्रपणसे दत्यग्णव्यकूलहो 

„+ गएये। खमगेन--हरि चक्र ण--आकाक् गामिनः चक्र ग--उलेषण, 
चक्र वाकाख्य पल्लिणा, आहय युद,  यहपिर चक्र ण हाब्द शिलष होने 
कारण एवं एक ` विभक्ति होने सेप्रकृतिइ्लेष हुमा । अन्यथा सर्वत्र 





र ध ॥ # 
५. --- -- - -~- न~ ८ 


ॐ. 

५ एं 

+ \ ` द 
१० मै 


| 


| 
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श्लेषत्वं सज्यते स शब्दश्लेषः । यंथा विध बित्यादिकषः । पतर 


पद श्लेष प्रसङ्ध ही होगा) 
विभक्ति श्लेष का उदाहूरण- ५ 
"हर सर्वस्य दुःखानि भव भवस्य सोस्यदः। ननः 
यतस्त्वं हिवतां यतिः स्वधूनी जल सेवया ॥ 


सबके दुखहरण करो, ओौर सुखद हो, कारण, गद्धाजल के 
सम्पकसेतुमतोरिवहौो गये हो। पह मङ्ख-अमङ्धः इलेष है, इलेष 
से श्चिवकोस्तृति होगी, यहां हर-पक्ष मे-क्षिव का सम्बोधन, पक्ष 
मे ^भव' धातु का (तिङ्‌ विभक्ति) रूपहै, इस प्रकार "सव" शाब्द 
काभीदो स्वरूप है, यहु भेद प्रकृति प्रत्यय ३लेष मे पर्यवसित होने 
से भो सुबन्त तिङन्त होकर अतिशय चमतुकारहोगा\ ,,,, 
भाषा इलेष का उदाहरण- 0 
“न उप उमरा अष्यमृहु र अलकभी " 
इगोह मे हिअअम्‌ । किन्तु सदाहीस्वरं वश्च इहा रन्तरे कादुम्‌ ॥ 
यहा सस्करृत प्राक्त मषा मेश्वुषदहै) यह्‌ शु ष--सभङ्धः एवं 
अभङद्धः रूपसेद्िविधहै। शब्द विरलषण निष्पन्न समद्धु है । शब्द 
सारूप्य से अनेकाथं क्रा प्रकाशक होने पर अभङ्धः होता है । सभद्धुः 
अभङ्ध उभयं रूप को उभयात्मक कहूते हैँ । वाक्य के किसी अश्चमें 
सभङ्धः किसी अंश में अमङ्धः होता है। पद इलेष, विभक्तिश्चुष 
भाषाश्चुषसूपपे यहु तीन प्रकार होति है, बणे इलेषाहि पञ्चकेवल 
अभङ्खःरूपमेहीहोते है, अतः बणे इलेषादि पश्च, पद श्लेष तीन, 
विभक्ति उलेष तीन, भाषाहलेष ततोन, समुदाय के जोड से चतुदश 
प्रकार होते है । उदाहरण- 
“येन ध्वस्त मनो भवेन बलिजित्‌ कायः पुरा स्वीकृती 
योऽप्यु द्‌ व्रत्त भृजङ्धः हारवलयो ग्धं च योऽघारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हूर इतिस्तुत्य च नमामः 
पायात्‌ स स्वयमन्धकक्षय कर स्त्वां सवदोमाध्वः॥* <: : 





कतः + ` 





र 


(* 
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तन्न भज्यते स॒ त्वथ श्लेषः 1 यथा--सन्तापहर्ता हरि 





"हरि हर'' उभयात्मक यहु आक्षीवदि श्लोक है! टस में 
सभद्धादि मेदत्रय क्रा उकाह्रण है । चरण प्रहार से निन्होने 
हाकरासुर को विनष्ठ किया) जिच्होने वामनशू्पसे बलि को जीता, 
अमूत परिवेश्तन हेतु जिन्होंने मोहिनी रूप घारण क्रिया, अधासुर को 
जिन्होने मारा, गोवद्धेन पवंत्तको धारण किया, छरप्ण रूपसे, कम्मं 
रूप से प्थिवी को रक्षाकी, राहू का शिरश्छेदन किया, एवं करनीति 
से प्रभास तीथं मे कदुबक्लीषों को विनष्ट किया, स्वभिीषए्ठद लक्ष्मी 
पति माधव नाराघण आप सबकी रक्षाकरे। | 

शिव पक्ष मे- | 

जिन्होने कामदेव को विनष्ट क्रिया, विपुरौस्‌र विना फे समय 
चलि विजयी नारायण के हरीर कै श्रीश को भी अस्त्रकेद्रारा 
आक्रमन किया, जो स्वेके हारे वलय घारण करतेहै, मस्तके 
गङ्काको धारण कश्तेर्है, अपमरगण, शशिशेखर नमसे जिनकी 
स्त॒ति करते हिं, अन्धक नमक अशुर विनाश्य कारी उप्राधव पावती 
पति महादेव तुम सव की रक्षा करं । 

माघव पक्ष मे- स्वं दाता म्राघवतुम सव भे रक्षा करे, ध्वस्तं 
शव्द से सोन्दय्धं का प्रकाश भा है १ मोहिनी रूपक स्त्रवेश्ष कहते 
हि, कालिय दमनके सभय भूजङ्धुःके हारा परिवेष्टित हुये थे, रवसे- 
चंक्षी ध्वनि से स को द्रव्ति करते है, अधारयत्‌ इब्द से 
भवास्थापयतत्‌ जानना होगा, राहू काश्लिरहूरण कारी, अन्धफ वश 
मे निवाख कारी उमाधव के पसन मे चिषुरनाक्नान समयमे बलिजित्‌ 
विश्णु क्ञरीर कमे अस्व क्प विषय बनाया, जिनङे क्षर में चन्द्रमा 


` विराज्ञितहे, हर-- पह स्तवनीय नाम है, चहुं "येन इत्यादि 


सभङ्कः इलेष है, "अन्धक" त्यादि मे अभङ्धः श्लेष ह, दोनों कर 
अवस्थान एकत सम्भ होने से सश्ड्धुः अषङ्खःत्मक हुजारै ) 
प्रन्थोक्त त्क्षणोढाहूरथ को सद्धति करते है- उदाहरण 


` क क ज 





१२४ | | : काद्प्रकोस्तुभः 
रम्बुदश्चेति ।४॥ 
हाराद्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रमुच्यते, 


0 ० 1 1 शा ` 


'"विधोौ विरुद्धे हाट: प्रसादं नःप भञ्जेः" 


द विधो शब्दमे -उकार' इश्ार काश्चुषण दहै | "'हूरितः'' 
ध्यलपेविमक्तिकाष्ुषहै। 


"द धितासि ममेत्यासीत्‌ सोत्ा--राधवयोवचः'' 


यहां दयितामेप्रव्ययकाश्चुषहै। "बृद्धि" ते वधते बुद्धि विश्रुतो 
यथान्धयः यहां धत्ते प्रकृत व्चनका श्ुषहे) द्धं मोदा 
एवं लिङ्धकाश्चुप्र है। “चरमुर वसति भाति मथुरा यथाटवं 
यहा 'चमुर' पदमेश्ुष है । वर्षादि मेश्ुषनहोनेपरमभीश्चुष 
का उदाहरण यह है- व 
""मुभल्लिततम्ब संखर्गान्महिष्रो मुदिता बभौ | +य 
यहां प्रकरणादि के हारा अभिधा सायकन होनैसे दो जथ 
करना उरचितहै। उम मेषए्5 तो अभिघाकेटवारा बोधहोताहे) 
उसमेएकतो असिधाङकेद्वाराब्रोध हताहै) किन्तु उसके सदृज्ञ 
हीने के कारण - निरूढ लक्षणाङे द्वारा अपर अथहोताहै) 
यह हाब्डश्रुष-समद्धाभद्ध मेदसे द्विव्धिहं अनद्धुः । अथंश्चुष 
ही होना चाहुये, उभय अथं का बोधवर्हहोताह | उभय अथका 
ही पहं इकेव है ? उत्तरमैकहतेहिं- "मेवं इस प्रकार कहना ठीक 
नहों है। अथं मेद हेतु शब्द मेद, स्वीकृत है। अतएव जहां 
काब्दका परिवत्तनसेष्ुष विन्ए्होता है-वहां श्ञब्दश्चुष है) जिस 
रकार “विधोः ममे है। इत प्रकार-विधि, विधु उकार युक्त 
के द्वारा अथं इय होते है । जहां फथक् नहीं होता है--वहं अथं रलेष 
ज है । ॥ 
उदाहरण --"सन्तापरहर्ताहुरिरम्बुदश्व 
यहु सन्ताप हरण कारी हरि एवं मेघहै । 





 कागक्रोस्तुभः | | १२५ 
(७) हारबन्धो थथा-कुर तरुणि रुषं नोपत्राव-श्रप 
भज निजविजन्‌ तारहारुस्फुरन्तो । 
: स्तनकनकनगो शातपातप्रतपा 
तनुमन्‌ तनुतां भावेशाल्वयवत्ताम्‌ ¶॥ 
द्धुबन्धो यथा- 
बीणावाणी चुन्दरीवृन्दमुख्या दयात! सद्‌ भरलक्षणैः कुञ्धदेवौ । 
बीक्षांचक्र माधवं भावसारा रासोत्लासात्कापि तं 
। ` फल्लनीके ॥। 
कृषारबन्धो यथा- | व 
स्मराघना{श भ्सुरं जराभरातिसादनं । 
मुरारिनाम भावरं परावरात्म साश्न॥ 


णि 333 क 
य-स पद. कको जिति नित अ= अनन ० 


७) हारादि आकार मे वणे समूह का सरिवेश्ष होने पर 
हारबन्ध अलङ्धुारहोताहे। उदाहरण- ॥4* ‰: 
कुरु तरुणि रउ नोपताप भ्रषन्ते 
भज निजविजनं तारहारस्कुरम्ती । ` 
स्यलकनकनगो जश्ातपातेप्रतप्ां 
तनुमनु तनुतां मावज्ञाबल्पवक्ताम्‌ ॥ 
खज्घुःके आकारमेंश्ोकों के वर्णो का सश्निवेक्षहीनेसे खख 
बेन्धहोताहे। 
वीणावाणी सुन्वरीवृन्दमुस्या रुपात सटिलक्षणैः कञ्चदेवी । 
ह नोध्नाचक्र माधवं भाव्सारा रासोल्लाप्तात्कापि तं कुल्लनीबी ॥ 
जि; उपार दस्व काडउदाह्रण- र 
| “स्मराधनाक्षि भसुरं जरामरातिरदभिं।  -''' | 
मुरारिनाम भावरं पराजरात्म- स.धनं॥। 





१९६ | 
एष गोमूत्रिकाश्वगतिश्च । 


काष्यकोस्तुभः 


चक्गबन्धो यथा-गन्धाषृषटगुरन्मदालिनि वने हारप्रभात्तिष्टतं ˆ कवलाद्याद्भतानक कन॒ताभीरबालक ।\५।। ` 


संपुरणन्तसमुपस्कृ ताध्वनि यमोवीचिश्चिग्रो रञ्जक । 
सद्यस्तु गितविश्वमं सुनिभूृते शीतानिलः सौख्यद 
देवं नागभुजं सदा रसमयं तं नौमि किसन्मुदे॥ ` 
` स्तत्यक चि-नामगभं चक्रः । 





मुरारिनाम, अत्ति तेजस्वी परातरःत्म साधनरहै, एवं कन्दपंसरूप 
अघ विनाशि तेजस्वी चक्रसहक्ष है, तथा जरा प्रभति विनाक्षकहै। 
यदु गोमृत्रिकाबन्ध एवं अश्चगत्िका भी हटषएटान्त है। 
चक्र बन्ध का उक्षाहूरणयहहै। 
“"गन्याङ्कष्रगुरून्मद्षालिनि वने हारप्रभात्तिप्लुतं 
सपृषणन्तमुपस्कताध्वनि यमीवीरिशध्ियो रञ्जकम्‌ | 
सद्यस्तु गितबिभ्रमं सुनिभृते शोत्तानिलेः सौर्य 
देवं नागभूजं सदा रसमयं तं नोमि कखिन्सुदे ॥ 
अनिवंचनीय आनन लाभ हेतु गन्धके हारा समाकृषट अलिवृन्व 
समन्विन नमे सुमाजित मां को पुष कारौ एवं यम्‌नातरद् 
क्ोभाकोवर्दन करी रसप्रय नागभृजदेवको प्रणाम करता 
जो सुखमय श्ोतानिल यक्त निधत काननमे रसाचिष्टहे 
यह स्तव्य कलनाम गभं चक्रबन्ध है । पश्च बन्ध का सलक्लिण 
उदहरण-- पद्याद्याकार हेतुत्वे ब्णलिां चिच्नमुध्यते । 
अत्र तथाविध लिपि सन्निवेक्च चमतृकार टदिधापितामपि वर्णानां 
तथाविध धोत्राकान्ञ समवाय दिश्षेष वक्ठेन चमत्कार धविधायिभि 
घेणे रमेदेनो पच, राच्छब्दःल्1रःघं । एते च छषःघाः धोरसःमृत सिन्धु 
कारिभिनिस्मित बणंक्रम उदाहरिष्यन्ते तत्न पश्च बन्धो यथा- 
रलवाक्य सदालोक कलोठार मिलावक । 


मिनिम 
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पद्मबन्धो वथा-कलवाक्य सदालोक कलोदार भिलावचक। 


कवलःयाद्‌ भूतान्‌क फन्‌ताभीर बालक ॥ 


वर्णो के सन्निवेश् से पदयादिके आकार की वणेनाहोनेसे 
चित्रनामक अलङ्कार होताहै) आदि शष्दसे खड़गम्‌रज, चक्र 
गोमृत्रिरू, महा पद्मबन्ध, सव बन्ध, प्रत्तिलोमानुलोम्यस्तम, सवेतोभद्र 
को जानना होगा । 


पद्मादि आकारसे लिपि का सन्चिवेक्न से चित्त अनन्वित होने 
धर भी वणंश्रवण सेभौ हदय आनन्दित होता है, अतः वणंके 
हिति अभेद उपचार सेयह शब्दालङ्कार कहलाता है, प्रस्तुत बन्ध 
का उदाहरण श्रीपक्तिरसाभृतसिरधु ग्रन्थे है । उससे प्रस्तुत करतेर्है- 


कविः साक्षात्‌ कृति प्राथयते- कलेति, हि आभीर बालक । 
धीनन्दगोप सूनो त्वं मिल, प्रत्यक्षीभव। है कल वाक्य मधुर भाषिनु 
है घदालोक ! सत्‌ साधुष्वालोको यस्य । कलाभिर्वेदग्धीभि रुदार 
है अवक रक्षक | कवलाद्यं दध्योदन ग्रासवेत्रवेण्‌ विषाणे रद्‌भृताश्िय्यं 
रूपः ह अनक ! अनुगतः उः क्षिवोयं, शेषाहिभाषेति भुगात्‌ कप्‌ । है 
कनुत, केन-- ब्रह्मणा स्तुतेच्यथः । 
एवमुक्त ब्रह्मणा, “नो मिडच्यते वपुषे तडिदम्बराय 
गुञ्ज। वतंस परिपिजञ्कछलसनु सुखाय । 
: : वन्य स्रजे केवल वेत्र विषाणवेणु ० 
~ ` लक्ष्पधिये मृदुपदे पशुपाङ्कजाय ।। इति | 
भागवतोय प्रथम स्कन्धाषटमाध्यये (पृथयेत्थं कलपदेः 
१२न्‌ताखिलोदयः"'इत्यत्र टीकायां न्‌ स्तुत, वित्यस्मात्‌ परिनुत इति 
वक्तव्ये दीघ च्छुन्दःऽनुरोधेव इति तदवत्र। 
यह्‌ पद्मबन्धहै । हे मधुर भाषिनु! है सज्जन गोचर है विदग्धं 
शोडापर | हे सवरक्षक ! हि आभीर बालक हि भ्नीकप्ण ! इध्योदनादि 


वि क अ ~ 








१२८ 1 | काव्धक्षोस्तुमः 
(८) वक्रोक्तिः श्लेएकाकुम्य मन्यो ऽर्थः, दि. कथ्यते ॥ 
क्रमेणोदा ०-राधे त्वं कुपिता त्वव कुपिताः लटा सःभूमे यतो 
~ माता त्वं जगतां त्वमेव-जगतां माता न विज्ञोऽ परः। 
देवि त्वं परिहास-केलिकलहै ऽनन्ता त्वमेवेत्यस्मी 
` स्मेरो बल्लवसुन्दरीौ मवनमन्‌ शौरिः धियं वः क्रियात्‌ । 
के हारा तुम्हारी अनुगत ह एवं ब्रह्मा भी तुम्हारा स्तवक है। 
सम्प्रति तुम मेरे नयनों के निकट उपस्यितहुजो\ 
(८) वक्राक्ति का लक्षणकरतेहै [त 
" वक्रो्िः इलेष काकुभ्यामन्योऽर्थो यदि कल्पते 
वृलेष एवं काकु कै द्वारा यदि अन्य अथंक्ाबोधहोताहैतो- 
उसे वक्तोक्ति अलङारकहतेर्है- 
‹'अन्यस्या्याथकं व.क्यमन्य्था योजयेद्‌ यदि) 
अन्यः इ्टेषेण काक्ाचासा वक्रोक्तिस्ततोद्धिधा। -. 
` दिधा--श्टेष वक्रोक्तिः काकु वक्रोक्तिरिति । क्रमाः उदाहद््र 
"राधे त्वं-कुपिता त्वमेव कुपिता कछष्टासि भूमे यतो ` ५४ ; 
माता त्वं जगतां त्वमेव जगतां मातां न विज्ञोऽपरः । ` :^ 
देवि त्वं परिहास-केलिकलहु ऽनरता त्वमेबेत्यसो 
स्मेरो वल्लवसुःदरोमवनमन्‌ शौरिः धियं वः क्रियात्‌ ॥ 
प्रथम वक्ता कै वाक्थो को. प्रथन श्रोता अन्याथमानलेमेसे 
वक्रोक्ति होतीहै। यह श्लेष से तथा विक्ृतस्वर से उच्चारित हुनेस 
वक्रोक्ति.नामक अलङद्धुःर होताहै। (१) इलेष वक्रोक्ति, (२) काकु 
वक्रोक्ति भेदसे यह दिविध) 
भोराधाके सहित धीकृन्ण वाक्य यहु है-हि-रध! तुमः 
कुपिता), मे नही तुम. कुपिता हो अर्ति धरणी के पिता, 
कारण मूभिके.सृजन कर्ता तुम्हींहो, तुमतो जगत्‌ की मताहोः 
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अत्र कुपितेति सभद्खेन श्लेषेण मातेति त्व मङगेन ॥ 

यथा वा--भवित्नी रम्भोरु त्रिदशवदनग्लानिरधुना 
सते रामःस्थातान युधि पुरतो लक्ष्मणसखः। 
इयं यास्यध्युस्चं विपदमधुना वानरचम्‌ 

18 ` लेधिष्टेदं षष्ठाक्षरपरविलोपात्‌ षठ पुनः ॥ ` ` 

7, अतसीकुसुमश्यामं शतसीमन्तिनी-वृतं । ` 


सतृष्णं कृष्णमालोक्य हदयं न विदयते ॥ । 


_-_-----~--- “~ ---~ ~~न -~ .--~-~----.- --“ 
-------"""-~-------- ~ ~~ ----~-~---. ० उ ाणड्व 


नही, मे जगन्माता नहीं हं ! तुम्हूं जगत्‌ पालक हो,अपर नहं । 

दे देवि [तुम तो परिहिसकेलि कलह तरे अनन्त हो, नहीं 
तुम्हारानमही अनन्तहै। इसप्रकार वाक्यालाप से स्मित मुख 
वजसुन्दरी वृन्दक्ो सम्मान प्रदान करारी श्ोरि--कृष्ण तम सबको 
मङ्कुल प्रदान करे। 


यहां “कुपिता” श्ब्वमे सभमद्ध श्टेष है, 'माता' शाडद से अषद्धुः ` । 


शेष हे । 
अपर उदाहूरण- क 
1 | | | ^ 
("भवित्री रम्भं त्रिदा वदन ग्लानि रधुना ध 


सतेरामःस्थातान यधि पुरतो लक्ष्मणसखः ह प 


इयं यास्यत्युच्चे दिपदमधुना बानरचम्‌ 
लेचिष्टेदं षष्टाक्षरपरदिलोपात्‌ षठ पुनः ॥ 
है रम्भोरु ! अधुना देवगण ग्लानि प्राप्न करेगे । लक्ष्मण 
सहायक वह वुम्हारे राम--समराद्धन में स्थिर नहीं रह सकता, 
वानर गण भौ विष्द्‌ ग्रस्त हो जा्येगे । इस वग्वथ के द्ितीयचरण 
फे षष्ठ अक्षर के पश्चात्‌ प्रयुक्तं “न'क्रारकोलंपकरके पाठ करने से 
"लक्ष्ण सख राम यद जथो होगे-- एवं अन्प्रान्य पदों का अथं इत 
के अनुकलमेहोगा। ` | 


५. 








१३० ] 
अरे कया निषेधेऽ्थे श्रयुक्तो नञ्‌ परया तु विधौ चटितः। ६, 
(ठ) भाषाणां श्लेषणं यत्र तद्‌ माषासमक मतं ॥! 
एकविधः शब्दं विविधा भाषा यदि निबध्यन्ते, तदा 
भाषासमक नाम) 


उदा०-मञ्ज्ुलमभिमनिरे कलगम्भीरे विहार-सरसीतीरे 
विरसासि केलिकीरे किमालि धोरे च गन्धसारसमीरे ॥ 


` "अतसी कुसुमश्यामं शतसीमन्तिनी वतम्‌ । 
 _ सतृष्णं कृष्णमालोक्य हृदयं न चिदूयते-।1*" 


शतसीमन्तिनी वृत- १ 
अतसी कुसुम के सदुश इयाम वणं- सतृष्ण धो$ृष्ण को 
देखकर हुवय दुःखी नहीं होताहै। 


यहां एक हौ निषेधाथंक "न कार का प्रयोग से प्रात होता है 
कि- हव्य व्ययित होता है। भावाथ से अर्थात्‌ काकं से यहु 
बोध हुआ है । 
(९) भाषासम अलङ्ार का लक्षण करते है-- 
भाषाणां श्लेषणं यत्र तद्‌ माषासमकं मतम्‌ । 
एकविध हाब्द समूह के दारा विविध भाषा का बोध होनेसे 
भाषासम अलङ्धुार कहते हि । भ्रीराधाके प्रति सखी की उक्ति- 
“मञ्जुलमणिमज्जिरे कलगम्भीरे विहार--सरसीतीरे । 
विरसासि केलिकीरे फिमालि धीरे च गन्धसारसमीरे ॥ 


यहां संस्कृत, प्राकृत, क्ौर सेनी, प्राचो, अवन्ती नागर अपश्च 
में शब्द प्रयोगं एक प्रकार ही होता है! ऽलोका्थ- हे आलि! 
सलि । अस्फुट ध्वनि युक्त दाड्दायमान मणिषग्र नूपुर के प्रति केलि 
सरोवर के तट के प्रति, क्रोडोपकर्ण दुक के प्रति, मन्द मर्द 
प्रवाहित चन्दन स्थि समीरणके प्रति- क्या त॒म अनुराश्र सन्या 


५; 


काव्य कोस्तृभः 


-“गक, 





कीव्यकोस्तुभः क 
. र र 3 र्त ++ ॥ ङ तै < स . + ५ £ ; (^ {४ ८ ॥ ५४. ; 
अत्र॒ संकतधरहित-शौ रसनो प्राच्यबन्त्थादिभिरेक[दधः 
| | | श्लेषः ॥\७॥ 
(१०) च्योतयित्वाक्षरं किञ्िह॒त्वा चान्थत्‌ प्रकाश्यते । 
अन्योऽर्थो यत्र तत्‌ प्राहु श्चुचतदत्ताक्षरं बुधाः ॥१ 
अथा-कूजन्ति कोकिलाः साले यौवने फल्लमम्बुजमु १ 
कि करोतु कूरङ्काक्षी वदनेन निपीड़ता॥ 


अत्र रसाल इति वक्तव्ये सल इति रश्च्युतः \ वन इत्यत्र 
यौवन इति यौदत्तः + वदनेति मे च्युते बश्च )\ वथाबा- 


हो गड हो ? जह॑पर विविध अाषाभें रे शष्द मे एकत होतो है 1 


इस प्रकार शब्दं धूक्त रचना को भष।सस अलद्धूमर कहते है । 
मञ्जुल मणिमजञ्जारे कल गस्भोरे, विहार सरसी तोरे विरसासि 
केलिकोरे, किमालि घीरे--गन्धसार समोर, शव्द समूह उक्त अ।षष 
समह में समान रूव से प्र्बक्त होतेह, (५ 

(१०) च्युत दसक्षर अलद्धार का वणय करते है - 

च्थोत यित्वाक्षरं {क चिह्‌त्वा चक्ू्यत्‌ प्रक ।हषते १ 

अन्योऽर्थो यत्र तत्‌ ब्राहू उचुष्तदसःक्षरं बुधाः +! 


<": ६. 
क~ 1 =" 


अक्षर काभरथोगय च कर्के अथा प्रथाग कर्के जहां जन्य अब 


को प्रकाशा किया जाता है, जहौँ च्यत वत्ताक्षर अलङ्धार होताहै4 
““कजन्ति कोकिलाः साले यौवने कुल्लमम्बुजम्‌ १ 
किं करोतुःकरङ्धाक्षी वदनेरं निपोडिता।॥ | 
यरा रसाल' कहना उचित या, किन्त्‌ (सालः कहा गया, 
एवे 'चने' कहन! था, किन्लं 'यौवने' कहा ग्याहै । 


| ४ । त 
(वदनेन यहां नेः कहना उचित या, एवं 'वः' कारक प्रपोष 


भी नहीं हुमा है, अपर उङहर्-- 


[ १३१. 


न नण 


वावाता काक्का =", "6 _ " ककका बिनि 


१३२ । काव्यकस्तुभः 
पणे वन्द्रमुखी रम्धा यानिनी निमलाम्बरा। 
करोति कस्य न स्वांतमकान्तमदनोत्तरं 

अन्ने च्पतेके दत्तं कामिनोति।।८)) क 


(११) अन्ोर्थो विस्फुटं यत्र बिन्द्रादि-प्रच्युतावपि। 
प्रतोयते विदः प्रहुस्तद्िन्दुचुचतकादिकं । .. 
 यथा-सुन्दरि बिन्दुच्यतके तव नपुण्यं बभूव पुण्येन | 
, शशिमुखि वशीङृताऽ भटंशौ मम यस्वया त्वरया ॥ 
अत्र त्वदधीना मे वंशौति स्फ्टमपरोऽ्थः) 





"पुणे चन्द्रमुखो रम्था याःमनी निम्भलाम्बरा । 
करोति कस्य न स्वान्तमेकान्तमवनोत्तरम्‌ ॥।'' 
 पूणंचन्द्र मुखो रम्था निम्मेलाम्बरा यामिनी किसकेक््तिको 
एकान्त सदनोन्मत्त नहीं करती है ? यहां "यामिनी पदस्थित "यः 
कार अपसारण कर 'ककार सन्निवेश से कामिनी पद हमा, एवं 
प्रसङ्ध सद्धतिमोहोमी) 
(११) बिन्दुच्यत का वणनेकरतेर्है- 
“अन्धोऽर्थो विस्कूटे यत्र बिन्टर1दि-प्रच्यत्तावपि ) 
प्रतीयते विदः प्राहुस्तद्धिन्दुच्यतकादिक्म्‌ ॥' 


बिन्दु प्रभुति न होने पर भी यदि अन्यायं का बौध होता दव तो~- 
उसे बिन्दुच्युन अलद्धुः।र कहते) $ 
उदाहरण - “सुन्दरि बिन्दु च्यतके तव नैपुण्यं बभुव पुभ्येन। 
श्िमृदि वज्ञोकृताऽभद्रक्षी मम यत्त्वया त्वरया 


र 


है शक्लिमृखि सुन्दरि विन्दन होने परमभी पृण्यसेतुम्हारा 


नपुण्य होगा ही, कारण,तुमने अयु मेरी वंशी को जायत्तमे किया) 
यहां तम्हारो अधना मेरो वक्षी है, इस श्रक्रार मपर अथं 


| काश्यकौस्तुभः 








मद्रः कलाोपिनामेते पक्षिणां धरणीर्हाः। 
विरतः स्वागतानोव वारिवाहाय तन्वते ॥ 
दृह मन्द्ररिति विसगें च्यते मभ्द्रःकल।पिनामिति । एवं 


| वण च्युतकादिकमह्य ॥२॥। 


(१२) न लक्ष्यते स्फटं यत्र पदसन्धान-कीशलात्‌ । 
क्रियदि मदपि प्राज्ञ: क्रियागुप्तादि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 

यथा-पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः । 

तस्मगांचसुव्णं च सर्वाण्याभरणानिच॥ 


सृषपट है ॥ । 1 क; 3 `: 
॥ मन्द्रः कलापिनामेते पक्षिणां धरणीरुहाः ॥ ~ ~ 


विरतः स्वागतानौीव वा।रबाहाय तन्वते ॥! 
मथुरींकी मन्दरे ध्वनि से एवं पक्षवृन्डकफे हाब्द के हारा मानो 
तरे समूह्‌ मेघ समुह को स्वागतं कररहैह। यहाँ परं मनर" मथ 
श्व के उस्र में स्थित विस्तगे लोपहोने से मन्द्रकलापिनाम्‌'" शभ्द 
।नत्पन्न होगा । इस प्रक्रार वणच्युलकादि का उदाहरण भो प्रस्तुतं 
करना चाहिये) 


(१२) क्रिया शुत्रि का केक्षण करते ह-- (0 
#. “न लक्षयते स्फ्टं यतर पदसम्धान कोरालालु । +: ‰ 
क्रिथादि मदपि प्रज्ञं. क्रियागुप्रादित्तु स्मतम्‌ । ^ 


जहां सुस्पष्ठषूपते क्रियादि का बोध नहं होता है, किर्तु 
पद के अनुनन्धानकोकश्लसे बोधहोताहै, विज्ञ व्यक्ति वरम्डकै मत 
भे यह्‌ क्रिपागुति अलङ्कुरहै, 
उदाहूरण-- "पाण्डवानां सभामध्ये दुर धिन उपागतः। 
तक्म गांच सुवणं च सर्वाण्यामरणानि च ॥ 


[ १३३ 
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अन्नादिति क्रियाया गुप्तिः ॥ 
वरवृक्षो महानेष मागमक्रम्थ तिष्ठति । ` 
| तावस्वया न गन्तन्य यावनान्यन्न गच्छति ।॥ ` 
है वटो एष महावृक्ष इति सन्धि-सम्बोधनयोः । =, ८ ' 
माधवस्य पुरोऽ प्यासां साध्वीनां रजसश्च बाहु 
राजते वदने तन्वी नापि स्वत्रियचेतसां ।। 
अत्र मेति कत्त: । 
साक सखोधिरागत्य कामनेऽस्मिन्‌ दिने दिने ।,. 
उत्काष्यत्काय मे राति राधा बाग्तया वत ॥ 
अतःकमिति कमणः । 


काध्यकोस्तुमेः 





यहां "अदुः क्रिया का प्रयोग नहीं हअ है । 
“"वटदृक्षो महानेष मागंमाक्रम्य तिष्ठति । 
तावत्त्वया न गन्तत्प पावन्नान्यत्र यच्छति । 
यहूपर है वटो, एष महाच्‌ ऋष्ष-दस प्रकार सिध एषं सम्बोधनं 
बिनुप्रहै। 
माघवस्य पुरोऽध्यातां साध्वीनां ब्रजसथ् वाम्‌ । 
राजते वदने तन्वी नापि स्वप्रियचेतस्ताम्‌ 
पतित्रता व्रजललना बन्द क चित्त जिस प्रकार माधव के निकटे 
मे प्रफल होतो है, उस प्रकार प्रसन्न निज प्रिय वगे के समीपे 
नहीं होती हे । यहां मेति कर्ताक्ागोपनहै। 
| "“ साक सश्वीभिरागत्प काननेऽस्मिन्‌ दिने हिने । 
उत्काप्युत्काध मे राति राधा दामतया वत ॥ 
यषां कम्म गुपिदहै। 
: पुत्तिपङ्कुमयेत्यर्थं कासारे दुःखिता अमी । 
दुर्वारा मानसाहंसा गमिष्यम्ति घनागमे ।।'' 






क्ाठ्धकोस्तुभः 
पुतिपद्कुमयेत्यथं कासारे दुःखिता अमी । 


। 
॥ 


अत्र दुबररिति करणस्य । एवं सम्प्रदानादेर ह्या भर्ष्छ। 


ः = 


[ १३द्‌ 


२ "र 


दुर्वारा मानसं हसा गमिष्यन्ति धनागमे ॥ ` ` : 


एते शब्दालङ्खारा || ` द रव्दण = २ 


` - अथार्थालङ्काराः। 


५ र क =. न "५ + ~ «^~ 44 ५. ५ "प ¢ क 
; ४५ शः ५ पः 3. 4 ४ र “~ फ 
¢ 1 र र (५ ट {4 म ् धूः ^; 


१। उपमा तूभयोः साम्यं वाच्यं वाक्यम्‌ संधत्‌ । 


वाक्यगतं च स्थात्‌ । रूपकादौ साहश्यं व्य द्ध्म । अनन्वये 


दुगम्धमय कदम में हंस समह क्लिष्ट ह । वर्षा होने पर वे मानस 
सरोवर को चले नागे । यहं करण गपि है, इसत प्रकार सम्प्रदान 

तरि प्रभृति का उवाहुरण अनुसन्धेय है 1 
एते शब्दालङ्रा. ॥ 


` "` अथ-अर्थालङ्काराः 


1; 1 + गु ध ^ । ५५: ॥ +: 


(१) अर्थालङ्धार का वर्णन करते हने 
उपमा तूभयोः साम्थं वाच्यं वावयकगं भवेत्‌ 1 
सब्बालद्धुर वणेन के प्रड्चात्‌ मर्थालङ्खुार का वर्णन--अवसर 
४ मे करते हँ । प्रचुरे प्रयोग, एवं चमरतकाराधिक्य होने के 
~ "रण एवं सादृश्य मूलक अल्ड्धारों का उपजीव्य होने से अर्थातु 
धान्य रूप से आश्चयणोय होने से इसका कथन प्रथम करते है। 


` साप्यं वच्यमदधम्य बक्यवये उपमादरयोः " 


` $ -; 


रयोः साहृश्यमुपमा भवेत्‌ । तत्साहश्यं यदि वाच्यमेक- 


16 


[नापा वावा ववा क का क 9 0 7 च व ", क ¬ "ण ` गक इण 


। 
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एकस्येव साहश्यम्‌ । उषपमेयोषमायां वाकस्ट्रयमतरताभ्योऽस्या 


भेदः । तां विभजति- 
पूर्णा चेदुपमेयाद-चतुष्क शाब्दमौक्ष्यते ।॥ '' ~ ` 
उपमेयं मुखादि उपमानं पश्चादि साधम्यं गुण-क्रियाङ्तं 
माधुय्ये विकाशादि क्वचिच्छब्दमात्रकृतं च। तद्रचकस्तु 
यथेवादिः । एषु चतुषु शब्दोपात्तषु पूर्णोपमोच्यते । 


वक्ष्यमाणेषु रूपकादिषु साम्यस्य व्यद्खुचत्वम्‌ । व्यतिरेके 
वेघम्मस्यःप्युक्तिः । उपमयोपमायां वाक्यद्वयम्‌ । अनः वये चंकस्यव 
साम्पोक्तिः । इत्ति तेभ्योऽस्याभेदो ज्ञापयिष्यते ।।" 


उपमान उपमेय का समान घमं विवक्षित होने से उपमालङधार 
होता है । वक्ष्यमाण रूपक ब्रधुति मे चन्द्रादि मेसाम्यको प्रतीति 
ठथञ्जनान्रृत्ति चे होतो है । उवमामेस्राम्यकी प्रतीति इवादि शाब्द 
से वाच्यहोतीहै। व्यतिरेक अलद्धुारमे व्षम्म्यक्ोोभी उक्ति होतो 
है, उपमेयोपमा लङ्धुार मे (कमलेवेमति मतिरिव कमला वाक्यट्रय 
होते ह । अनन्वथ अलङ्कार मे ^'राजीदमिवरानीरम्‌"" 

एकमात्र पदाथ को साम्थोक्ति होतोहै। इस रोति से रूपकाडि 
अलङ्धमरों से उपमा अलङ्धुार का मेद स्थापित हआ । 


उपमा का मेद प्रद्ञन करतेहै- 
पुणचिदुपमेथादि चतुष्क श!उद मीक्षे्यते ) 

वह उपमा पणा एवं लुप्ता मेदसे द्विविध है पमान उपमेय 
गत साधारण घम वाचक पद, सादृश्य बोधक पद, एव उपमान 

॥ वाचक पद्‌ का प्रयोगहोनेप्ते बह पूर्णा उपमाहोतीहै। 
उपमेय सुखादि, उपभान--पश्मादि, साधम्यं गुण क्रियाक्रत 
माधुय्यं विकाशावि, कहीं पर शब्द मात्र कृतहोताहै। उसके 
वाचक पद इव प्रभुति होतेह । इनघारों का उर्लेख शब्दसे होने 


सष पूर्भा उपमा कहते हं । 








क्ाव्यकोस्तुनः [ १३७ 
श्रौती यथादिभि योगादिवाथं्वातना च सा । 
आर्यो समादिभिर्योगात्तुल्याथवतिन) त्था॥ 

यथेववेवार्थवतयो यत्र श्रता एव साधम्यं बोध्यमिति सा 
श्रौती । समतुल्य सहशादितुलयाथेवतिभि येत्रार्थात्‌ 
साध्यस्य बोधः स्रा त्वार्थो । 


^, 


“श्रौतो यथादिनि योगादवाथव्तिनाचसा। 
आर्थो समादभि्पगि।्तत्यायथव।तना तथा ॥¦ 
इयं पुनः धौती पथेव वा शब्दा इवार्यो का वतिय ति । 
` आर्थी तुल्य समानाद्या स्त॒ल्पार्यो यत्र वा व्तिः॥ 
पूण्पिमा से- यथा, इव, चा श्व, एवं उपमानान्तर सें प्रयुक्त 


| तुल्यादि पद काप्रयोग हो, एव श्रवण समकाल में ही उपमान 


उपमेयगत सादत्यकाबाधहौताहो, को, श्नैतो उपमाहोतीदहै, इस 
प्रकार तस्य, इव, इवाथ सने विहित वति प्रस्यय का प्रयोगहोनेसे 
ध्ोतीं उवमाहातीदहे। | _ | 

तुल्यादि शाब्द प्रयोग का द्ष्न्त- "कमलेन तुस्यंमृखम्‌ 
आदि शब्द से समान, सदज्ञ प्रभृति शब्द को ज।ननाहोगा । "कमलेन 
तुल्यं मुखम्‌" यहां उपेय मुख मे साम्य का विधाम उपमेय मुष मे 
हाता है । कमलं हरि मखस्य तुल्यम यहां उपमान में साम्य का 
विश्राम है 1 "कमलं हरिभुखश्च तुल्यम्‌” यहाँ उपमानोपमेय दोनो मे 
समताक। विश्रःमहोता है । अर्थानुसन्धानसे हौ साम्यकाप्रतिवादन 
होता है । सम, त॒ल्य, सदृक्ञा.इ तुत्याथं हाब्द काप्रयोगहोनेसेही 
भारथ उपमा होती है। इस प्रकार 'तेन तुल्यं क्रिय.चेढतिः' सूत्रसे 
वतिप्रत्यथ होता है, ' ब्राह्मणेन त॒ल्यमध्ठीति ब्नाह्याणवद्धोति क्षत्रियः, 
यहां तुस्याथं विहित वति प्रस्ययका प्रयोग से आर्थो उपमा होती ह 











१३८ | | काव्यकोस्तुभः 


वाक्यगा समासगा तद्धितगा च भ्नौती तथ्या चेति षो 
पर्णापमा । कमेणोदा०-- 
वचचोम॒तं यथा स्याद कुम्भाविव कुचौ पुथ्‌ । 
गन्ध श्चन्दनवन्मोदी तव कि बहु वर्णये ॥ 
अत्र कमेण श्रौतीत्रयं । कम्भाविवेति समासः । चन्दनव दिति 
वष्ठचन्तादिवा्थं कतिः । 


1 दधा वाक्ये समासे च तद्धिते चेति षड बि्टा) 














श्रोती आर्थो पुर्णोपमाका मेद प्रदक्षन करते्है-- 
| ^'दवेधा वाक्ये, समासि च तद्धिते चेत्ति षड़ विधा“ 
वाक्य, समास, एवं तद्धित गत श्रौती आर्या पूणषिसाषड्‌ विधा 
है । “हं तद्धिते समासेऽथ व्यिः दे श्रौतार्थो च" 
तद्धित समास, वाक्ये मेदसे तोन कीन प्रकार धौती आथो 
उपमा होती ह! न 
+ ''वचोमृतं यथा स्वादु कुम्भाविव कचोषथ्‌ | 
| । गन्ध ऽचन्दनवन्मोदी तव कि बहू वण्ये ॥ 
चागो अप्रृतके धमान स्वादु हे, कम्भवत्‌ कुच द्य स्पूलहै) 
तम्हारो अन्दन क तुल्य भामोादो गन्ध है- अधिक वणन तम्हारा 
मौर क्ष्या कर। 
इस विषय मे धीकृषहण वाक्य यह है- 


'“सोरभमम्मोरुहुवन्मृखस्य कूभ्माबिव स्तनौपोनो । 
हूय मदयति बदनं तव ज्ञरदिन्दुयेथा राधे ।1"' 
है राधे ] तुम्हारे मुख कासौरमभ कमलके समानहे। कर्भ 
के समान स्तनदरय स्थल रहै, शरत कालोन चन्द्रमा के समान तम्हरे 
वदन मञ्षक्ो आनन्दित करताहै। प्रथम वाक्य मे सामान्य धम्मं 


अर {५ ~ > ~+ 





न 


क 
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कव्वैकौस्तुषैः | ५ [ १३९६. 
भभ्जनास्यं सभं कल्ल कन्दाभम्‌ स्मितभुरुरुव्लं । 
देव पीयषवत्तस्या मोदनोऽधरषल्लबः । | 

अत्र कृमेणार्थोत्रमे, पीयुषवदित्ति तुल्यार्थे वत्तिः । + -“ `: 


सौरभ है, उपमान अम्मोरुहु है, भूख~-उपसेष है वति प्रत्यय-उपम। 
का प्रकाशक है | बह पुर्कपमा है, तत्र तस्थ, इत, इवाथ में वत्ति 
पर्यय होने से तह्ितमत भोतो है । 

द्वितीष वाक्षय मे "कुम्भाविव स्तन्पै पीनौ" "यहां इवेन समासो 
विभक्त लोपश्च" सत्र से समास होने से समासम्रता भोती पुर्णोपमा 
है । द्वितीयष्द्ध मेवाक्य सू्पहोने के कारण यथा शल्द श्रतीपर 
होने से वाक्यमता धौती पूर्णोपम है । 





इस प्रभ्थोक्तं लोक मे क्रम पुकंक श्रोतीत्रय क ठदाहुरणहै, 
“कुम्भाविव, स्थल मे समासि हे, 'चन्दनवद्‌' वाचय मे षष्टचन्त के 
उत्तर इषराभं पे वति प्रत्यवे । च्रिचिष आर्थो का उदाहरम- 
अब्जेनास्यं समं सल्ल कन्दा स्मितभूज्ज्यलम्‌ । 
^ इव पीय षरत्तस्या भोदनोऽधर प्लवः ॥। 


हे देव ! कमल के तुल्य उसका मुख, रुल्ल कुन्द के समन 
उञज्वल हास्य पीयुष के समन उसकर अधर पल्लव मोदन । य्ह 
क्रमपुवक आर्थोत्रध है, पीधूष पद मे लृल्यथं में चत्ति प्रत्यघ हाहे । 

इस प्रकार “"मधुरः धुधावद्धरः पत्लवततत्योऽतिकोम्लपग्णिः 
भाधव मणनेत्राम्थां सदी च्यके च ख्रोचने तस्याः! षह चिवि 
भारथ का उदाहुरण है, 

सने क्हूा- है माव ! राधा का अघर सुधाक समान 

+ मधुर,-पुष्य के समन कोमल, मुगनयन क तुल्य लोचनदयरहैः ¦ 

यहां सुधावत्‌ -त्द्धितगा आर्थो पुर्णा है, पल्लव तत्या समासगा आर्यं 
पर्णा है, मृमनेत्रास्यां सदशौ -वाक्यषा अथीं पूर्णाहै + अपर दृष्टान्त 


णण 





१४०] केव्यकोस्तुमः 
बालं। प्रकटितरी का संहतिरिव पाणिनीय-सृच्राणां । 
चेतोवृत्तिरिवा नो निरुपम-जङ्घालता विभाति पुरः); 

अत्र शब्दमात्रसाम्पे श्रौतीयं श्लेषोपमेत्युच्यते। . _,„, `` 

अथ लुध्ता- | (3 

लुप्वाष्टवी गमय देरेकट्वित्रयग्रहमदूवेत्‌ ॥५ ५ 

उषमेयादीनां चतुर्णा मध्ये एकस्य दयो स्त्रथाणां वा 
वाचरेऽगृहीते लुःतोपम। ।सा च वाचकलुप्ता धममलुप्ता 
धमे वाचकलुप्ता वाचकोपमेयलप्ता उपमानलप्ता वाचक- 
उपमाननुता धर्नोपरानलुतरा धर्मोपिमेपव।चङलुप्ा चेव्यष्टधा । 

यथा-अश्चश्वामोऽढनतुल्यास्यो विवयन्हूदये मम । 





“बाल। प्रकटितटोका सहुतिरिव पाणिनीय--सृत्राणणम्‌ | 
चेतोवत्तिरवातो निरुपम--जङघालता विभाति पुरः॥ 
वहू प्ऱटितटीक। बाला पाणिनाय सतं की संहति कै समान 
एवं चित्तवृत्ति क सपान तथा निरुपत पदचारी के समान सम्मुखमे 
प्रकाशित हे) (५ 
यहाँ शब्द मात्र साम्यते श्रौती शलेषोषमाहै। "^ 
पूर्णाषोदा प्रकोत्तिता'” पूर्णोपमा षट्‌ विध हें । उर्वि लुप्रोपपा 





का वर्णन करतेहै-- 1, 
लुनाष्टधो पमेयादेरेकटद्वितरचग्रहा-दुषैत्‌। "११ 
उपमेा(द के चारों के म्ध्यपेषएङ, दो, वातीन का बाचक 
शाब्द अगृहीत हने पर लुप्रोपना होती) वहु वाचक लुपा, घमं 
लुभा, धम वावरू लुप, वाक्तकोपतेयलुना उपम्धन लुप्रावारकोपमान 
लुप्रा धर्मोपमानलुपा घर्नोपिमेयव्राचक लुपराये आठ प्रक्षारहै। 
उढाहरण--''अश्चश्यामोऽब्जतुत्यास्थो विधूयन्हूदये मम। 





कडपकोस्तुभः | [ १४१. 
टः कृष्णातरे कृष्णो भक्तानां कल्पपादपः ॥। 


अत्राध्चरश्याम इति वाचक्स्येव शब्दस्य लोपः । अन्जतल्यास्य 
हृति धर्मलोपः । कल्पपादय इति धर्मवाशच्चकलोपः । 
विक्षयत्निति वाचकोपमेयलोपः । आत्मानं विधुमिवाचरन्‌- 
नित्यात्मन उपमेयस्य सहोपमावाच्केन लोपात्‌ । यत्पादाम्यां 
समं कयापि मनोज्ञ नेव वीक्ष्यते । एष चित्तहरः कृष्णो 
भाग्येनवोपलभ्यत । पूर्वाद्धं उपमानस्य लोपः । परष्ध तु 
वाचकोष-मानयोः ॥ 


"ग = -- 


४15. १, 
नास्ति यत्‌सदृशं क्वापि नापि तुल्यं यदाद्यया । ` 


हेरिणीनयना राधा तमाधावति केशवं ॥ 





कृषणातट में भक्त कल्पपाद्प शीकुहण को देखा, वहू मेघहयाम- `. 
वण है, एवं उसका कमलं के तुल्थ वदनै, उस्नेमेराहूदयको ! 
जआलोडित किया। । 

उक्त श्युकमेंउत "अरश्र्याम'' पदमे वाचक 'इव' शब्दका ) 
लोप है, 'जड्नतुल्य आस्य यहां धर्मलोष हे । 

(कल पपावप' यहां धमं वाचक लोप है, 'विधूयच्निति' वाचकोपमय 
लोप है, 'अ।स्मान विधुमिबाच्चरन्नित्या्मन उपमेयस्य सहोषमा 
वाचकेन लापातु ॥ यहा उपमावाचक के सहित उपमेय कालोपहै। ; 

""यत्‌ पाद।भ्यां समं क्वापि मनोज्ञ नैव वीक्ष्यते । ॑ 

एष चित्तहूरः कृष्णो भ) ग्येनोवोपलभ्यते ४ 

यह पृर्वद्धि मे उपमान का लोपहे, पराद्ध मे वाचकएवं ` 

^ उपमयक) लोप, हि। 0 1: 
“मास्ति यत्‌ सट क्वापि नापि तुल्यं यदादख्यया। ` ~: 
हरिणी नयना राधां तमाधावति र्वम्‌ ६. 





वष्टः कृष्णातटे कृष्णो भक्तानां कल्यपादपः॥ ` 





१४२ | | कात्यकौस्तभ 
अत्र पूर्वाद्धं धर्मोपमानथो लोषिः। पराद्धं तु धर्मोषिमेय- 





ज्ञिसके समान कोई नहीं है, जिसके तुल्य नामसे भी कोई नहो है, 
वह॒ हरिणी नयना राधा केव मे आसक्त । यहाँ पृ्द्धिमें 
धर्मोपमान का लोप है, पराद्धं मे धमपिमिय वाचक कालोपहै। 
हरिणी के नयन के समान मनोज्ञ नयन है, जिसके--व्हु राधा! 
लुध्रोपमा कामेद इसप्रकारहै- 
पूर्णाद्‌ धमं लोपे सा विना भोतीन्तु नदते ।+"' 


सा लुत्रोपमा धममस्य साधारण गुणङ्गिया रूपस्य लोपे पूर्णादिति 
पूर्वोक्तरीत्या षट्‌ प्रकाराः । किर्त्वत्र तद्धिते भोत्यसतम्भवात्‌ पश्च- 
प्रकाराः । | 
साधारण गरुण क्रियारूप, उपमान उपमेय गत साधरण धमक 
लोप होने से तद्धित गता, समास गता, वाक्य रता, रूपे श्रोती-. 
भार्यो षड्विध होगौ । किन्तु तद्धित मे श्रौनो असम्भव होने से धौती 
द्िविधार्है, आर्थे त्रिविधा क्रमसे पञ्चविधा लुप्तोपमा होगी । षष्ठी 
सप्रमी विभक्तघन्त मे वत्ति प्रत्यय होता है, प्रत्यय भौ प्ामान्य धमं 
को अपेक्षासेहोताहै । सामान्य धमंका प्रयोजन होने से षषी सप्रमी 
विभर्ति नहीं होमो, अतः स्मास गतता बाक्यगता हिविधा भोती होग्री। 
उदाहूरण- मु निन्द येथाराघे ! पल्लवेन समः करः! 
1 8.3 वाणी सुधेव विम्बाभमोष्ठि धिग्‌ वच्रवन्मनः '' 
+. है राधे! मुख इन्दू के समान, कर, प्लव के समान, वाणो- 
सुधाक तलस्य ओष्रु--चिम्बकल तुल्यहै, किन्तु वच्च तुर्य मनको 
` धिकार । इन्दूयया--वाकष्यगा- श्रौतो लुपा, "पल्लधेन समः 
` वाक्यगा आर्थो लुमा, सुधेव - समःसगता शौती लुप्रा हि, पल्लवेन 
 प्मः- वाक्यगा आर्थो लुप्ता है, सुधेव, समास गता भोतीलप्ताहै, 
विम्थाभम्‌ - समासगा आर्थ लृप्राहै। ` 
वच्रवतु- तद्धितगा आर्थो लृप्ाहै । ४. 
लृपोपमा का विभाजन प्रकारान्तरसे करते है-- :-*;: 





कान्यकरौस्तुभः | १४३ 
वाचकानां । हरिण्या नयने इव मनोर नयने यरय: सेति । 


श ग 








"आधार कम्मं विहिते द्विविधे च कचचि कच्चङ । 
कमं कर्तणिमुलि च स्यादेवं पञ्चधापुनः। 
धम लोपे लुप्तेत्यनुषञ्यते । ४.घच्‌ कचङः, णमुल: कलाप मते 
पिला नमः । क्रमेण यथा- 0 | 
“अन्तः पुरोयसि चने तनुजीयसि त्वम्‌ । „क 
पात्यं जनं भिरि सुताप्यनु जायतेते, 
दहः प्रजातिस्मृतद्यति दहोमिन्द्र ; 4 क 
सश्चार यत्र भुवि सञ्चरतिव्रजेष््रौ।॥ .. .. `: *. 
अधिकरण कारक-कमं कारक के उत्तर विहित कथचच्‌ हिविध 
होने से लुप्रोपमाभी हिविधा होती है, कच्च प्रत्यय मे एक प्रकार, 
कम्मं कत्त मे नमुल कमं मे कर््तामें नमुल होने पर प्रत्येक एक एक 
प्रकार होकर समुदायसे लुप्रोपमा पाच प्रकारहोताीर्ह । “घमलोषे 
लुप्रा सा पुवं वाक्यके साय सम्बन्ध है, कचडङ णमुलः पाणिनिके 
मतमे । कलाप के मत मे--"चिन्नायिणमः' प्रत्ययहे। 
एक हौ पद्य मे उक्त पञ्चविध लुप्तोपमा का उदाहरण प्रस्तृत 
करते हं। 
वने अन्तः पुरोयसि--आधार मे कच्‌ । तेनुजोयसि' त्वं --कम्मं 
मे कचच्‌, अनुजायते--कचङ्‌, अमृत .च.ति दक्ञं-कम्मं मे णमल, 
स्वार कत्त कमे नमुलदहै। 
सुख पवक विहार हतु अन्तः पुरीयास पदक प्रयोग हुजदहै, 
तनुजीयक्षीव्यत्र स्नेह निभेरता कातथासाधारण धमकालोपहै। 
इस प्रकार अन्यत्र भी अनुसन्धान करना चाहिये यहां यथापि तथा 
तुस्य।हि शष्द न होने से ध्रौती नहीं होगी । अतः धमं का लोप होने 
„ से दक्ष प्रकार लुप्रोपमाहै) | 
| उपमान का लोप होनेसे भौ लुप्रोपमाहोतीहै, उपमान का 
कथन न होने से वाक्य गत ह्प सये एवं समास शत.खूपसे दो प्रकार 


ति 1 ~ प्ट 
ना एनदिति न~ > £ 
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१४४ |  काव्यकौस्त॒मः 
लुपोषम होती हैँ । उपमान प्दका प्रयोगन होने से उस के उत्तर 
प्रयोज्य हवादि शब्द काप्रयोग नहीं होगा, अतः श्रौती मेदसामान्य * 
काभेवहोनासम्मव नहींहै, चन्द्र पद काश्रयोगनहोनेसे §थल 
'इवमुखम्‌' से बोध नहीं होता है | 
भाथा के मध्य में केवल वाक््यगत समास गत लृप्तोपमादा 
प्रकार होंगी । लक्ष्म्या मुखेन तुल्यं रम्यं नास्ते नवा नयन सदन्त 
यहां मुख नयन प्रतिनिधि वरत्वनन्तर गम्यमान होने से उपमानका 
लोप है, यहां "मुखेन तुल्यम्‌" मुखं यथेदम्‌ नयन सदशं '” द गिव' इस 
पाठसेभधोतीकोसम्भावनारहै, इससे दोनों क मेदमे भरोत जाथां 
 भेदसेचार प्रकार होना सम्भवहोने परम प्राचीन रोत्तिसेदा 
प्रकारही कहा गया है। ओप्य वाचक, साद्र्य वाचक हवादि' 
शब्द का लोपसे समासे क्विप्‌ प्रत्ययसेदोप्रकारलुप्ोषमाहागी 
“आओपम्थ वाचिनो लोपे समासे किठिपिच द्विधा" { 
क्रमेण ण्था- राधया मुख विग्र र.कापीगषरहिमटिद्योति" 
कोकिलति श्रुति मधुर गायतु पश्चम विशे मेकान्ते"' 
 राधाकासुखदिम्बपूरणिम।के चन्द्रकं समान प्रक्ाक्नहौोताहै, 
धति मधुर पञ्चम स्वरालाप कै द्वाराकोक््लिके समान आचरण 
करता है, यहां 'कोकिलति' स्थलमें ओवम्यवा{च क्रिविषक्रालोपहै। 
उपमा घम का भी लोपहै, ठेसा नहो. यायत्‌"--इस् से प्रकाक्लित 
हुदै । 
“'हिध।समा से वाक्व च लोपे घर्मोपसानयोः ।' 
एक एक कालोपसे लुप्तोपमा का वणेन करदीदोकफे लोपस 
जो लप्वोपमाहोतीरहै, उको कहते है-- 
सामान्य धमं एवं उपमान क्रा लोप होने से अर्थात्‌ युगपत्‌ 
उभय का अप्रयोग ते समासमं वाक्य मद्विधा लुप्ता उपमाहौोमी। ^ 
उदाहरण “लक्ष्म्या मृखेन तुल्य रम्यं नास्ते नयन सदृक्ष" यहां 
सामान्य धम क्रा तथा उपमान का अध्रयोगसे वाक्य गता लृप्तोपमा 


का 


1 च किना णक 
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है । “लवा नयन सद्म! ररम्धं' प्तामान्य धम काप्रयोगहोमेसे 
उपमानकाभी प्रयोगन होनेसे सद्ञ श्ाड्दं के साथ नयन शाञ्ड 
का समासहोनेसेलृप्तोषमाहुईहे। 


““ङ्विष्‌ समासमतः देवा धम वादि विलिषने | 


यथा 'बिघवति मुखं रमायाः' अत्र विधवतीति भनोरमत्व किवपो 
लोपः । 'मुखाडजमस्या इत्ति' पाठे समासगा ”' सामान्य धमः इवादि 
साद्श्य वाचक शड्ड का युगपत्‌ अप्रयोग से दिवेष्‌ प्रत्ययगता, समा 
गता दिवा लुप्तोपमा हत्ती है । 
उदाहसर्ण-- विधवति मुखं रमायाः" यहां विधवति मनोरमत्ध 
क््विष्‌ का लोप हि, "सुखाञ्जमस्याः'' इस प्रकार पाठः से समास गता 
लष्तोपमाहे। 
''उपमपेस्य लपे तु स्यःदेका प्रत्यये कयचि " 
यथा--“.वतेय त्रिक्रमओआलोक विकस्वर विलं चनः। ^ 
चक्र णोद्‌ वण्ड वो रदण्डः सहल्नायुधोयति ॥ 
उपमेय का लोपसे कमं कालपहोनेसे सुघ्तोषमाहोतीहै, 
उपमेय का अप्रयोगसे क्वच प्रत्षयसे एक प्रकार लृप्तोपरमा होगी 
दृष्टान्त - दिति तनयो का विक्रम को देखकर उत्फुल्ल नयन हरि, 
केवल चक्रसेही उनके भुजनदय-सहछ्त भआ्युध का काय्यं क्रिये) 
यहाँ श्चस्त्राघुधमिवात्मानमाचरतीति बाक्यमे उपमेयस्य जाल्मनेलोषः 
““धर्मोषिमेय लोपेऽन्य।" 
धमं सामान्य धम एवं उपमेय का युगपत्‌ अभ्रयोग से अपरा एक 
विधः लुप्तोपमा होगी । 
उबाहृरण--घशत्ि प्र्रत्ि कृष्णात्‌ क्षोरोदयन्ति सिन्धवः सरवे, 
"यहां क्षीरोदमिव अत्मालमाचरग्ति इति उषमेय आत्मा, साधारण 
द शक्लता लप्ताहै। 
शतरि लोपेत्‌ समास्लगा'' 
सम्प्रति उपमान, उपमेय, सामान्यम कँ सध्ये यथा सम्भव 
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\ लोप होनेसे लुप्तोपमा होगी । उषमान, सादृश्य वाचक शाष्द 
+ साघारष धमे का लोप होने से--अर्थात्‌ प्रयोग न होने से समासि गता 


मन्या एक प्रकार लृप्तोपसा होमौ । 
उवाहरण-- "सा मृग लोचना'' यदा मृगस्य लोचने इव चञ्चले 
, लोचने यस्या इति खमा तें उपम ततु प्रतिपन्दकं साधारण धर्म्मो 
पपेयाया लोप 
` अतः उपमाका मेद सप्त क्ज्लिति हैं । पुर्णा षड्विधा, सप्ता 
एक विशति विधात स्मि से--किशत्ति भकार लप्तोपमाहे। 


नाम उदाहुरण- 


५ „, श्रीतो ३-- तद्धित मता१ सौरभमम्भोरुहवन्मुखस्य'' 
॥ समासगता १ कम्भाविव स्तनोपीनो 
` वाक्यगता १ हूदथं मदयत्ति वदनं तवश्षरदिन्दु 
॥ |, , स्या राच! 
प्णोषमा६ न र 
भार्थो ३२-तद्धितगता १ मधुरः सुधावदधरः। 
५ समष्सगताः १ प्लव तुल्योऽति पेक्ञललपाण 
1: 1; वाक्यगता १ चकित मृगलोच्लनाम्यां सदुक्षी चपले च 
0 लोचने तस्था; । 
लैथ्तीवैमा २१-्रौती २ समासगता १ वाचः सुधाइव। 
1, वाकयगता १ ओष्ठस्ते विम्बतुल्यः 


काक्यगता १ पाणिः पल्लवेनसम 
# प्रस्थे ५ क्चर्‌ आधारातु कचचि १ अन्तमपुरोयसि ब्रनेषु 
म कम्मणः क्वचि १ पौरं जनं सतीयसि 
६ स कच १ कत्तु: कचि १ भीस्तव रमणोयते 
+ 8.9 ,१५: णमुलि १ अभ्रृतद्य तिदश्चं दष्टः । 
कतरि णमुणि १ इन्द्रसन्ार सञ्चरसि 
उपभान क्लोपे २ वाकचगता १ तस्याम्‌.खेनसद्श्ं रम्यं नास्ते 
£५' ' "५. समासगता १ नवानयन तुल्यं रम्यम्‌ ):ए 
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धादि लोपे २ समासि गता ? सुघाकन मनोहर वडनम्‌ । 
$ क्विप्‌ प्रत्यषमता १ कोकिलति श्रुति मधुरं गाधत्‌ 
पश्चम विलञेषभेकान्ते 
सौमाभ्यघम उपमानस्य ५ 
एतयोरुभधोलपि २ समासगता १ तवा नयन सहशं 
वाक्यगता १ लक्ष््वा मखेन तुल्यं रम्यं नास्त 
सामान्य धम इवाईिश्च 
एतयोरुभयोलेपि २ विप्‌ प्रत्ययगता १ विधवति मखंरमायाः 
समासगता १ भ खाड्जमस्या 
यमेयलेपे कचि १ कभ्सणि कचचि १ विकस्वर विलोचनः 
सहलायुधौ्यति । 
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एतयोरुभयोलपि १ कम्म भि कचन्चि १ क्षीरोदयन्ति सगराः ^ 
उपमानं, इत्यादि सामान्य #... 
जम रच, शुषां सवे लोपे १ समासमता १ सासधा मृगलोचनवःः | 
तेनोवसाय मेदाः स्थः सरप्तववलति संख्यः: ॥ 
“एकरूपः कचित्‌ क्वापि भिच्रः साधारणो मणः ३ तच 
भिन्ने विस्वानुविम्बत्व छ्न्दमाच्रेण व भिद । | 
साधारणधम लप से एं अल्‌प्र साधारण धम से उपम 
शो प्रकार होंगी । उसमे से अलुप्न साधारण धसके भध्य मे विक्षोष 
कु कहते है, कहीं षर साधरण घमशक प्रकार होतार. चस्तृत. 
एक प्रकर हीं, क पर सस्तुतः उक्त भरकर भेद युक्त है । भिन्न 
चेस्त्‌ में ्िम्बान्रुविम्ब भाव होता है । दपणमे पुखका परत्तिविभ्ब 
भख से भिन्न होकर भो अभिन्न होत्ता है, इस प्रकार उपमान उपमेय 
गत धष क्व वस्तत्तमेद होता है, किन्तु सौसाद्श्य हेतु अभेदहोतहै, । 
शब्दसे हमे मेद हाता है, वस्तुत मेद नहीं है । ` 1 
| एकदेग लिर्चासिनी उपमामभौी है । ४ 8 नि 
“एकश्च विबत्तिन्य॒ पमय वाच्यत्व गःयते । भवेतां यत्च सरन्यस्व 4 - 


न न 


शद्ध 
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मालोपमा यदेकस्पोपमानं भुरि वीक्ष्यते ॥ यथा- 
„ कुषुदतीय शौतांशोः केतकीव मनोभुवः । 
नलिनोव रवेरासौन्मनोज्ञा राधिका हरेः ॥ 





यहपर साम्य का बोध अभिधा से व्यञ्ञजनासे होताहे। 
्ाहश्य का बोधं भो अभिधा व्यञ्जना ते होता- वहां एकदेश 
 विवत्तिनी नासिका उवपत्रालङ्धार होताहै। एकवेत्मे सम्यक 
वाच्यत्व भाग ते विवत्तन होता है. हृष्टान्त- नेन्न रूप उत्पलां के 
द्वारा पश्चस्य वदनसे स्तन रूष सक्र वाकके द्वारा यमुना शोभितहै। 
यहां उत्पलादि के सहित नेत्रादि क) सादृश्य शब्दतः लभ्याहै, 
यतृनामे अङ्कना का साद्‌ऽ्य, व्यञ्जनासे लम्यहै। 
यह उक्ति श्रोराधा के प्रति शीकष्मकी है, मालोपमाका 
वणेन करतेहै- 
मालोषमा यदेकस्यावमानं भूरि वीक्ष्यते ।। अथवा- 
मालोपमा यदेकस्मिन्‌ उपमानं भवेदृब्हू 
एक के अनेक उपमान होने से मालोवमालद्धुार होता है । 
उब्याहरण - “कुमटतीव क्ीताशोः कैतकोव मनोभुवः । 
नलिनीव रवेरालीन्मनोज्ञा राधिका हरेः ।। 


क्लीताश्चुकौ कुमदवती के तुल्य, कन्दयकोकेतको के सहा, 
सृय्यं को नलिनो के समान धीहूरि की राधिका मनोज्ञा यौ । द्ितीय 
का उदाह्रण--पोणेमासी के प्रति वृन्दा को उक्ति-- 
काःरजेनेव सरसो क्षहिनेव निक्ोथिनी । 
मधुनेव वन श्रेणी कृष्ण सद्खेन सा वभौ"सा--राधा। 
शीङृष्ण के सज्ुः से इस प्रकार रोमता हूर, जिस प्रकार कमल 
ते सरोवर श्नोभित होता | र.ल्ि चन्दसे लोमिताहोती है । कन्त 
काल से वनश्नमो जिसप्रकारक्ञा्भिताहातोहै\ ` 





|~ ` [ १४ 
| यथोर्धंमुपमेयस्णोषमानत्वे प्रकल्पनं | ` ॑ । 
यत्र स्यत्तां रसािज्ञा वदन्ति रसनोपमा ॥ | 
परथा-- चन्द्रायते शुकष्लरचापि हंसो # 
५. हु सायते चारगतेन कान्ता । 
कान्तायते स्पशंसखेन वारि 
॥ । वारीयते स्वच्छतया विहारः ।१#४ 
एकस्यवोपमेयत्वोपमानत्व मनन्वयः 
एकवाक्यगतमिति शेषः । यथा- 


सिन्धुः सिन्धुरिव ज्यायानिन्वुरिन्दुरिवोज्डवलः ।।२॥। 





थ क षः 
५. „4 शुः 





ए रसनोपमा 
यथोदृध्वमुपमेयस्योपमानत्व--श्रकल्पन । 
यत्र स्यात्तां रसाभिन्ञा वदन्ति रसनोपर्मा ॥ 
उपमेय उवमान के समान प्रतीत होने से रसनोपमा होत है। 
““चन्व्रायते शुकष्लरुचाप हंसो हंसायते चारगतेन राधा । 
राधायते स्क्ञसुखेन कारि वारीयते स्वच्छतया विहारः ॥। 
हंस शुध कान्तिसे चन्र क समान त्रतोत होताहै । मनोज्ञा 
११न लीलां वै श्रीराघा--हस गमनी होतीहै, नल, स्पशं सुखसे 
राधा फे समान प्रतात होता हे, बिहार स्वच्छता हत्‌ बारिके समानं 
प्रतिभात होता है) अनन्वय अलङ्कार - ` 
एकस्य वोपमेयत्वोकमानत्वमनन्वय हि 
उपमानोपमेयत्वमेकस्यव त्वमन्वयः । ; क्- 
^ एक वाक्ये गत होने से ही उक्तं अलङुगर होगा । ह्रल ~ 
सिन्धुः सिन्धुरिव उयायानि्दुरिम्दुरिवोऽज्वलः ।#: | 
एक पदां युगपत्‌ उपमान उपमेय भषवकोप्राक्रिकरनेके | 


५ 
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पर्पयिण द्योस्तच्चे्ुपभेयोपमोच्थते । ` 
तदुपमेयत्वमुपमानत्वं च यदश भये; क्रमेण स्थाद्ाक्य।भ्यां 
तदोपमेयोपमा । यथा-- 








अनन्वय अलङ्कार होता है । सिन्धु सिन्धुकै समानधहहै । एवं 
चन्दर, चदेक सनान उच्ज्वलहै । अथवा- 
"कषण: कृष्ण इवादीपि राधा राधेव तत्रचेत्‌ । 
तदा तयोलक्षणं वा केन कूर्य्थाद्‌ विलक्षणम्‌ । -्रनल 
कष्ण कृष्ण ऊे समान प्रकाचित्तहै, राधाभी राधाके समान्‌ 
क्षोभमिति, तष दमनीं का विलक्षण लक्षण क्सिसे कियाजाय। 
“अब्र कृष्ण राधयोरनभ्य सदुश्षत्व प्रततिपादनायोपमेयोपमन 
भावो वितक्षिचः । कृष्णः गोविन्डवद्‌ भा्तीध्युक्तो 
लादानुप्रासाहिविक्तत्वं स्यात्‌ । किन्ध्वत्रीदित्पादेकत एव शस्व 
प्रधोक्त्‌ः योग्यः" “अनन्वये च शाब्दैकचचर्तोचित्वादानुषद्धिकम्‌ 
लटामुप्राय एतस्मिन साक्षादैन प्रयोजकम्‌ ॥ ' 
षह श्रीराधा कृष्ण का अनन्य सहजञघ्व प्रतिपादन से 
डपमेयोपमामाव ही विवक्षित हआ है, एषण गोविम्द ॐ समाति 
प्रकारित रहै, इत प्रकार कथने लाटा प्रास से निकल प्रतीत होता 
है, किन्त षहा ओचिहप के कारण, एक हाम्ह को रखनाही टीकर, 
कहा भी है, अनन्वय अलङ्धार मे ङष्ड का अभिन्न आनुपू हना 
नियत नहीं है, किन्तु लाटानुप्रास मे शब्दय होना स्था निग्र है 
 भन्यथा लारभुप्रास् अलङ्कार तहं होषा 
उषमेधोपमालङ्धुार- ""'पथ्ययिण दयोस्तख्चेदुपमेधोपमोच्यते । 
पथ्ययिण इधोरेतदपनेघोषमःपत । पर्यिण-व्यस्ययेन । 
एतद पमानापन्नेयस्वय्‌ । अर्यात्‌ व.क्धद्रयेः' 
पर्याय क्रमसे उपमान उपमेय परस्पर उपमेय उपमान होते 
है, त्तो -उपमेयोपमालङ्कार होगा । पर्य्याय शब्द से व्यत्मय, पार 








कृ व्यकोस्तुभः | १५१ 
श्रीरिव श्रीश वाणी ते वाणीव श्रीसनोरमा ५२।। 
 प्रतिवस्त्‌पमेकस्मिन्साधम्ये वाक्ययोः रिथते । यथा- 
राधया माधवो भाति माधवेनव राधिका। 
रजन्था राजते चन्द्र॒ श्चन्द्रेणेह्‌ रजन्यपि । अत्रोभयत्र 


[त 0 1 त 2 1 
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वत्तन को जानना हीगा, यह उपमान उपमेय, अर्थाति वावियद्रयतें 


यह अलङ्ुार होगा । पुतं वाक्य का उपमान उत्तर वाक्य का उपमेय 
होमा । उद'हूरण- 


“श्रीरिव श्चीश्च वाणी ते वाणीव धी मनोरमा ।,२॥ 


है शलः तुम्हारो वाणी श्रीकेसम्नहै, एवंश्चौ वाणीके 
समान मनोरमा है । अथवा- 


 श्नीराधिकानन्य समान सत्य सौमाधुर्यं सःपत्तिरिदाघविद्रिषः 
माधुय्य सम्पत्तिरपीयमुच्चकः श्री राधिकेवानुपमा विराजते ।। 
"अत्र राधिकाघविद्िषमाधुय्य सम्पदोः सदुक्ञंवस्त्वन्तरं नास्तीति 
गम्यते ॥ 
धीराधिक्ा रीकृष्ण को माधुय्थं सम्पत्ति के समान अपर वस्तु 
है ही नहीं । श्रीराधिका कौ अनन्य समान सत्य सोमाधुर्यं 
सम्पत्ति दै, श्रीकृष्ण की माधुय्ये सम्पत्ति भी राधिका की सम्पत्ति 
के समलनदहे। 
प्रति वस्तूषमा-- प्रतिवस्तु पमकस्मिर्‌सः धम्यं वाक्ययोः रिथ्ते॥ 
वाक्यद्रय मे अर्थात उपमान उपमेय मे एक साधथ्यं होने प्रति 
वस्तु उपमालङ्कार होता है । दृष्टान्त-- 
“राधया माघवो माति माधवेनव राधिका 
रजन्या राञते चशद्रहचन्द्रणट रजन्यापि ।+ यहा उषमान 
| दीप्धि रूप धम्मंका कथन श्रब्दमेदसे हुदै, इस 
प्रकार वंधम्म्पके दारा मी उक्तालङ्धार होतार, ` 


1 
| 
1 








~ 
 दीप्रिरूपो धमः शब्दभेदेनोपासः । वधम्यण चेयं टृश्यते ॥ | 
 चक्ोय्यं एव चतुरा श्चन्द्रिकाचामकमणि । 
विनावन्तो न निपुणाः सुहशो रतनरमण ॥ 
..मालारूपा यथा- 





राधाके दारा माधव प्रकाशित है, एव माध्वके टार 
 _शीराधिका प्रकाशित है । रजनी मे चन्द्र शोभित होता है, एवं चये 
कै ट्रारा रजनो शोभिता होती हे । 
उक्त है,--“'प्रतिबस्तपमा साम्याह्‌ वाक्ययो गेम्यमानयोः 
एकोऽपि धम्मं: सामान्य यत्र निद्श्यिते पृथक्‌ । 
गुण क्रिया रूप धर्मं एक होने पर भी भिन्न आनूपुर्वीकं रूपपे 
कहा जाता, बह प्रति चस्तृषालङ्धुार होता है, प्रतिवस्त्‌--प्रति पदाय 
ही उपमा--साद्श्य है, सतः प्रतिदस्त्‌पमा है । दृष्टान्त-- । 
“धी राधयानन्य समोद्‌दध्वया हूत 
मनो हरे धावति नापराद्धनाम्‌ 
सरोजिनी सनप्रधुलम्पटः मुदा 
वल्लीं परः प्राञ्चति [कि मधुश्रतः। 
,, अत्र धावन प्रच्छन हवयोरेकाथतेव पोनस्कथनिरासाय| 
निघ्न वाचकतया निर्ष्ठा। | 
अस्तमोद्ध्वं राधासे हरिका मन हरण हूजा । वहू मन अपः | 
अङ्कनाके प्रति धाक्ति नहीं होताहै । सदा सरोजिनो का उत्तम 
मधुमे सदा लम्पट मधुप द्या अपर बल्लोकेओरलजा सकताहै,| 
यहां धावन क्रिया एवं प्राश्चन क्रिया की एकार्थता है, पुनरुक्त नहीं है! 
अतः भिन्न शब्दसे उक्त है। वधम्म्यका उदाहुरण-- 
` \-3 चक्तोय्यं एव चतुरा इचन्दरिकाचामकर्मणि । 
 विनाचन्तो ने निपुणाः सुहक्षो रतनम्नेःण ॥। 





६. 


9 


| १५३ 
विमल एव रवि्िशदः शशी प्रकृतिशोभन एव हि दपणः । 
शिवगिरिः शिवहुाससहौदरः सहुजसृन्दर एव हि सरजनः ॥ 


काव्यकोस्तुभः 


दृष्टान्तो यत्सधमस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनं । ` 
सधमस्येति पृवतोऽस्य भेदः । यथा- 9 


~ ^ णन 
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चन्द्रिका पान कमं मे चकोरी निपुणा है । लोभनं नयना 
रसास्वादाभिन्ञता व्यतीत रति नम्भमे निपुणा न्हंहोती है । अपर 
दृष्टान्त -- गोप्य एव हि गोविन्दं न॒त्यादस्तोषयन्त्यलम्‌ ला विनान्य- 
जगच्नार्स्यो न योग्या रासकम्मणि' । 
न॒त्यादिकेद्वारागोपीगणहौ कृष्ण को सुखी करती है, उनसब 
को ष्ठोडकर जगत्‌ की नारीगण रासक्राय्यहेत्‌ योग्यानहींहै। 
मालारूपा प्रतिवस्तुपमा-- ह 
“विमल एव रविविक्षदः शक्ती प्रकृतश्ञ।भन एवहि दर्पणः। .# 
शिर्वागरिः शिवहाससहोदरः सल्जटन्ढ्र एव हि सञ्जनः॥ 
रवि, विमल है, चन्द्रमा-सुम्दर है. दपण मीसुन्दररहै, कलिव 
भिरि कलास, शिवहास सहोदर है, नन्दाःमज तो सहज ही सुन्दर है। 
यहां विमल, विक्ञाद एकाथ का टाचक है । हष्टःन्त अलङ्कार- 
हष्रान्तो थत्‌ चधमस्य वस्तुनः प्रतििस्बनम्‌ । 
सधमस्येति पृरबेतोऽस्य मेदः! अयमपि सःघम्म्थं वधम्म्याम्थिां 
द्विधा । 
प्रतिवस्तपमा के समान इष्ान्त अलङ्क्‌'र भी प्रतिवस्तुसे 
सर्मायत होता है । अत्तः प्रति वस्तपसा के पश्चात्‌ हष्टान्त अलङ्ार 
को कहते हैँ । यहाँ समान सद्तधमं है, प्रति वस्तृपमाके सदृक्ञ 
भभिन्न नहीं है, घमं ज्ञब्द से गुण एवं क्रियाको जानना होगा । सहश्च 
पदाय का प्रतिविम्त्र भावसे स्थापन को दृष्टान्त बहते है । लक्षणमें 
भरति वस्तपमासे भिन्न दिखाने के निमित्त सधमं पड का उपम्यास 








१५४ } | काव्यकौरतुभः 
जनः कृष्णपदध्याणी विषय) स्नाभिवांछति । 
माकन्दमुकुलास्वादी निञ्बकान्नात्ति कोकिलः ५ 

वेध्यं पथा- 

त्वाय हृष्ट कुरङद्धाक्ष्याः स्र सते मदन-व्यथा) 
 दृष्टानुदयभाजीन्दौ ग्लानिः कूमुद-संहतेः ॥। 

~; प्रतिवस्तृषमायामेकस्य साधर्म्यस्य हिर क्तः । दृष्टान्ते 





हा है । य्ह भी ्ताधम्म्यं वधम्भ्य सेदोप्रकार होतेह, दृष्टान्त 
क्रमश्च "जनः कुहण पदध्यायी विषयान्नामिवाञ्छुत। 
। माकन्वमुकुलास्वादी निप्बकान्नात्तिकोकिलः॥ 
श्रीकुष्ण चरण ध्यानं परायण जन विषयको नहीं चाहूताहे, 
भास्रमुक्लास्वादी कोकिल निस्बका आस्वादन जिस्त प्रकार नहीं 
करतादहे। 
““क्ोमते गुण हीनापि गीः कृष्य गुण योगतः । 
लालग्रामादि सस्पर्शाद्‌ वन्द स्यात्‌ पाललं जलम्‌ । 
श्रीकृष्ण के गुण स्पश्से गुण हीन वाणी भी शोभित होतो हैः 
शालग्रामादिके संस्पक्लं से पङ्ुमय जल भी वन्दनीयहोताह, 
वंधम्म्येका उदाहरण ` 
^“त्वयिहृष्ठ कुर द्धाक्ष्याः ख सते मदन व्यथा | 
हृष्टानुदयभाजीन्वो ग्लानिः कुमुद संहतेः ॥ 
` तुम्हुं देखकर कुरङ्खक्षी कौ ऋंटन व्यथा विद्ूरितहोतीहैः 
चन्द्रोदयको न देखकर कुतुद भ्रेणोग्लानि कोप्राप्न करतीहै। प्रति 
वस्तु उपमामे एक सधम्म्यं कही द्विरुक्ति होती है। प्रतिवस्तु 
उपमा के इ्टान्त सें राधाके हारा बचन में मनोघावनप्राश्चन क्रिया 
न ते एकाथं का बोध होता है, अतः प्रति वस्तुपमाहीहै। इष्ठान्त 
अलङ्कार स्थलमें समस्त घर्मो का प्रति विम्बवत्‌ अव्भासहोताहै) 








क्ाल्थकोस्त॑भः { १५१ 


सर्वेषां धर्माणां प्रतिविभ्बवदचभश्षः।। अर्थान्तरन्यासे तु 


संमथ्यंसमथकबाक्ययोः  सामान्य-विरेषभावण 


हत्येषाभसांकयम ॥ ५३) र. | 
बोध्यः सोऽर्थान्तरल्यासो यत्सापान्धयचिरेषयोः \ “~ 
हेतुहेत मतोश्चामि तदन्येन समर्थनं । 
सामाध्यस्य विशेषेण समर्थनं, विशेषस्य च सामान्येन ! 
हेवो हंवुमता समथनं, हेतुमतश्च हेतुनेति चत्‌ विधोऽर्यान्तर- 


` न्यासः । समथनस्य साधम्यबधर्याभ्यां टषएत्वादष्ट विधत्तां 


भजति । 
क्रपेणोदा ० -वृहुध्सहूषयः काय्योन्तं क्षोदोयानयपि गच्छत्ति । 
सम्भुयाभ्भोध्िमभ्येलि महानद्या नलापग ॥ 
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रेण 





हठान्त अलङ्ुषर स्थल मे प्ोधा सन्वश्चता प्राति क्रियाद्रय को समता 


है, किम्तु एक रूपता नदीं है, यहां समथ्वं समभे कावज का सामान्य 
विञेष भावै से अर्थान्तर न्यास होता है । प्रति चस्तूपमा एवं श्रान्त 


अलङूपर में उस प्रकार नरह है । अतः उससे यह्‌ भिल्च अलद्ुशरहै। 


अथन्तिरेन्यास अलङ्धार-- स 
बोध्यः सोऽर्थान्तरन्याक्चो यत्सा मार्य विक्षेषयो । 
हैतषैतुमतोश्चापि तदन्येन समथेनम्‌ ॥ 


(४. विशेषके दारा सामान्य का समर्थन, समिान्यके द्वारा चिहोष 

फा समथनहैतुमानु के द्वारा हितृक्रा समयन, टैत्‌ के दारा हैतुमानूका 

समथन- इस रीति से चति अर्थान्तर न्यास होतेहि। साधम्य 
धम्म्यंके दारा समथन च होनेके कारण वह्‌ अलङ्कार अषश्टविध 

होते है, 

क्रमशः उद।हूरण- बृहुवेसहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 


स, अ न 


१५६ | काव्यकौरतुभः | ~ | [ १५७ 








अच्र विशेषेण सामान्यस्य समर्थनं । # क्रारित्वरूपस्य दतोः समर्थनं ॥: ` 
 चिन्तयन्नागतः कृष्णं गाह्दनीनन्दनो यथा। | पृथ्वि स्थिरा भव भुजद्धुमं धारयनां 
तथव सत्कृतस्तेन स्फला हि सतां कृति ¦ त्वं करुमराज तदिदं ह्ितथं दधीथाः) 
जत्र सामान्येन विशेषस्य । दिक्कुञ्जराः कुरुत तन्नृतये दिधीर्षा 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । ` रामः करोति हरकामु कमात्तसञ्यम्‌ ॥ 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः + अत्र हरकामू कात्तसज्जीकरणेनं हितना पुश्वीर्थय्यदि 
` अतर संपत्करणेन कायण सहसा दिघधानाभ्नावेस्य टिमृश्य- कार्यस्य समथनम्‌। एतानि साध्योदाहरणानि वघम्ये पथा 
सम्परयाम्मोधिपभ्येति महानद्या नगापगा) हरि विमुखस्य ममते प्राणा निर्यान्तु गान्दिनेयस्य । 
यहां विशेषके द्वारा सामान्य कासमथनहूञादहै । क्षुद्र व्यक्ति तत्पदषङ्धुजमधुपायेस्थुजीवन्तते ध्वं जगति। `` 
मी वृहद्‌ व्यक्ति की सहायता से काय्यं सम्पघ्न कर सक्ता है'जसि ¦ --- 
प्रकार षवं्त से निर्गत महानदी कै सहित मिलत होकवष्षुद्रनदोमभी | यहां सम्पत्‌ करण रूप का्यंके द्वारा सदत विघानाभावात्मक 
सागर मे मिलित होती है । विमृश्य क्ारित्व हत्‌ का समर्थन हृञा है । | 
सामःन्यके द्वारा विष का समथन- (रशि स्थिरा भव भुजद्धम धारयनां 
'चिन्नयन्नागतः कृष्णं गान्दिनो नन्दनो यथा । त्वं कूमराज तदिव दितं दघीथाः। ४... 
तथे ष संस्कृतस्तेन सफल हि सतां कृतिः ।! ।दक्केञ्जराः करत तन्नृतये दिधीर्षा > 
यहां सामान्य केद्वारा वि्ञेष का समयन हु है । श्रीकृष्ण का र त ध कन स त 
चिन्तन करते करते अक्रर कृष्ण ङे समीपम जिस प्रकार उपस्थित 0. मे गुणापण कर रहै व ४ पृथिवि ! तुम 
हुजा,उसप्रकार ही वहु कृष्णकृत्तं कसमाहत भी हआ । कारण-सनज्जनो स्थिर हो जाओ, 1 द्िगुणित 
क्क कुति सकल होती स्पसे इसे धारण कर) दिग्‌ कञ्जर तुन्द स्थिरत्व घाथक्‌ हेत्‌ धारण 
 - : यहाँ सामान्यक्ते द्वारा विजेष का समर्थन आह) करने की प्रचे्ा कर । 
 " “ल्हृसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदं । यहां हर काम्मु क आत्तसज्जीकरणङके द्वारा पृथिषीौ स्ये््यावि 
' वृणते हि विमृ्यकाररिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः रूप काय्यं का समर्थेन हआ । ये सब साघम्मं कै उदाहरणे, 


| क नि | का उदाहूरण प्रस्तुत करतेरहँ। 
हुरिविमुखस्य मसेते प्राणा निर्यान्तु गान्दिनेयस्थ । 
ततुपदपङ्कजमधुपायेस्यु जाबन्तु ते ध्रवं जगति ॥ 


सहसा हा काय्यं आरम्भ करना उचित नहीं है । अविवेक ही 
परमं आपद कास्यानहै । विवेक पुर्वंक काय्यं कारी व्यक्ति को गृण 
लुब्धा सम्पद्‌ स्वयंही वरणकरतीदहै। 


= 





+ १५० 1 काव्यकोौस्तुभंः 
। अत्र सामान्येन विशेषस्य समथनं ॥ | 
। गुणानामेव दौरात्म्याद्धुरि धुर्या निथुऽयते । | 


भसंजात--किणस्कन्धः सुखं स्वपि'त गो्गडः । 
अत्र विशेषेण सामान्यस्य, एवमन्यडूद्य ।\६॥ 


उपमेयस्थोषमान।दद्यार्धिक्यं निबध्यते । 
~ व्यतिरेक स्तदा बोध्यो व्यत्ययादप्यस्मौ भवेत्‌ ॥। 
क्चिदुपमानादुपमेयस्याधिक्रय क्वचित्तूपमेयादुपषमानस्य तत्‌, 


[२ 


हरि विभृ गा दने अक्र कहते, मेराप्राणनिगतहो 
जाय । श्रीहरि पादपड्धुज मधुपगणको ही जगत्‌ में जीवित रहना 
उचतदहै। 
यहां सामान्य के द्वारा विशेष कासम्ेन हूजहे। 
गुणानासेष्ष दौरात्म्याद्धुरि धुर्या नियुज्यते । 
असंजात--किणस्कन्धः सुखं स्वपिति गोग{डः ॥ 
दौराल्म्यहितु गुण गणोंका नियोग प्रथम किया जाताहै-. 
मक्षिका न वंठने से अलस गौसृखपसे शयन करतारह] 
यहाँ व्क्िषके द्वा" सामन्यकापस्तषमथन हुदै) 
+ इस प्रकार अन्य उदाहरणम प्रप्तुत करना कत्तव्यहै। 
उ तिरेक अल दम र- 
उधमेधस्थोपमानाध्द्याधिक्यं निक्वध्यते । 
| व्यतिरेक स्तदा बध्यो व्यत्ययादप्यसौ भ॑वेत्‌ ॥ 
धदि उपमान से उपमेय का आधिक्य वणर होताहै तो अथवा 
उपमान से उरमेपाभ्यन नहीं होता है तो,व्पत्तिरेक अलङ्कार होताह 
न '"आध्िकयम्‌पमेयस्योपमान न्यु नताथवा--व्य तिरेक 
त-च-एक उक्त--अनुक्तं हेतो पून ल्िवा। 








. अ- 









काव्पकोस्तुभः 


चतुविधोऽपि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतोऽथंतः 

मक्नेपाच्च द्)दज्ञधा श्टेषेऽपीति त्रिरष्टधा ॥ 

प्रत्येक स्यान्‌ भिलित्वाष्टचत्वरिश्चद्‌ वधः पुनः : 

उपमेयस्य उपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगतमःकषं कारण उपमान 

7त निकष कारणश्च । तय्द्रयोरप्युक्तादेकः प्रपयेक स्मृदायेन वानुक्तो 
त्रिवि इति चतुरिधऽप्यस्मिःनुपमानोपसेयत्व- {निवेदनं 
क्ढ्डेनार्थनःक्षपेण्येति दादा प्रकायोऽपि “ब्टेबे' अपि श्ञव्यादश्टेष-- 
$पिभवतीति चतुविंशति प्रकारः । उपमानात्‌ न्यूनतायामप्यनयेव 
मङ्खचा चतुविंराति प्रकारतेतिमिलित्वाष्टचत्वारिज्ञद्‌ प्रकारो 
व्यतिरेकः | 


गुण अयवा दोष के द्वारा विलक्षण होने का नाम व्यतिरेक 
अलङूमार है । यदि गृणवा दोष के द्वारा उपमान से उपमेयका 
आधिक्षय होता है, उपमेय का आधिक्य, अथवा उपमेय का उपमान 
तैन्यूननहौतो, यहु व्यःतरेक अलङ्कार टहोक्ताहे। 
हैतु का कथन, एवं अकथन व्यत्तिरेक ते तीन प्रकार होगा, उपमान 
उपमेय का वधम्म्यप्ते ही व्यत्तिरेक होगा। उपमान की अपेक्षा 
उपमेय का उत्कष्रं अथवा उपकषं होने से व्यतिरेक होगा, उपमामे 
वधम्म्यं नहींहै। यहां बेधम्म्यं है। उपमान की अपेक्षा उपमेय 
अधिक हानेसे एक प्रकार होगा, उपमान को अपेक्षा उपमेय ङी 
स्यूचतासेद्ितीयप्रकारहै। हित की उक्तिसे एक प्रकारही होगा 
हेत्‌ का कथन न होने से तीन प्रकार होगा, केवल उपमेय का उत्कषं 
कारण उक्तनहोनेसे एक प्रकार होगा । केवल उपमान का उत्कषं 
का कारण अनुक्त होने से एकविधहै। समुदाये पह तीन प्रकार 
है । इस प्रकार हेतु उक्त होने सेजो एकप्रकारहोताहै, उसके 
सहित अनुक्त हेतु सस्पन्न त्रिविध के मेलन से अलङ्कार चतु 
होगा । उक्त रीति से सम्पन्न व्यतिरेक चतध शब्दतः सादश्य 
कथन से आक्षेप व्यञ्जना से समान सदक्नादि काबोध होनेसे 
हादशविध होगा, चार का गुणन तीनसे होने पर दाद्ञ विधहोगा। 


[ १५६ 
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। ` ९६०1 काव्यकोर्तुचः | काग्यकीस्तुभः | १६१ 
च दलेष एवं अदलेष से दो प्रकार होकर चतुरविशाति प्रकार | है अभङगुर गुग सम्पन्न विधु्रिय राधावक्त्‌ भङ्गुर गुणमृक्त 
| होगा, उक्त रीति से उपमान से उपमेय न्यून होने पर भो व्यतिरेक विध्‌दय निमीलित पद्यक्तो पराजित किया, यहु जिगाय यह्‌ उपमा, 
चतु विश्यति प्रकार होगा. द्िगुणित होकर अष्टचत्वारिशत प्रकार आपेक्षभ्याहै 1 गण विधु शब्द रिलष्टहै, गुण व्याग के अभाव 
होगा । उपमेय का उदाहूरण-- ५ ते अनुक्तिन्िय हैँ । ॥ि 
| | “.. : राधिकेयं हरेः उलाध्यसदृगुणार्वाल मण्डिता । “नदी न देशोऽपि हुरे त्वञ्चान्धिश्च समः कुत. । 
||| : न सामान्यगुणान्यस्त्री यथनां त प्रसादय ॥। दोषाकर प्रियोऽसि त्वमसोरोषाकर प्रियः। 
| ''विभङ्गरुर गुणं पद्यः विध्‌ठय नि्यैलितम्‌ 
जिगायाङ्गुर गणं राधा चत्त विधुप्रियम्‌ ॥ 
कृष्ण, चन्दर के समान क्षीण कल नहीं ह । ओर इन्द्र के समान 
पक्षभित्‌ मी नहं है, सूथ्यके स्मान तपिप्रदमी नहंहै। इत रीति 
से थह अलङ्कार माला स्प भो होताहै। इसप्रकार उपमेयकी ` 
विलक्षणता से उदाहरण समृहहैं। | 


न्यूनता का उद!हूरण- ` कलः 
“क्षीण; क्षीणोऽपि श्लो योभूयो वर्द्धते सत्यम्‌ । ॥ि 
विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौदन मनिवत्ति यातं तु ।) 
क्षीणसे क्षीण होते हये भो चन्दर पुनः पुनः बहते रहते है-- 
यह सत्यहं, है सन्दर ! प्रसन्नहो, सको, यौवन चले जाने से लोटत 
नहीं है । यहां उपमयभ्रुत योवन कौ अस्थिरता का अःधित्य है । इससे 
उपमान से उपमेय का आधिक्य से एवं विपय्ययसे ष्यत्रिक हे, इस 
भकार किसीके लक्ञणमे विपय्यंय पद अनर्थक है, कत्तिपय व्यक्ति 
फा कथन उसी प्रकारहै। | 
किन्त यह कहना ठीक नहीं है, वयोकिं आधिक्य न्य॒नत्व का 
सर्वास्व विवक्षितहै, चन की अपेक्षा यौवन का असत प्रकारशिन 


| 
| दिल है, क्षीणतानन्तकलतालोप से पुर्वेवदनृक्तिहै। षै हरे! नदी हे, कवा, इस उदाहरणम यथा कथञ्चित्‌ समाधनहै | उपतानादि 
| नदे होकर भोतुम समुद्र केसमानकसेहो? तुम दोषाकर प्रिय को अपक्षासे उपसेयपरत नल क अपक्षं प्रतीति ही व्यल्रेकहै, 

















||| अत्र श्लाघ्प्रसदृगुणः सामान्य गृणयोरुक्तिः, तयोद्रयोः कम~ 
| | युगपदनुक्तौ क्रमेण चानुक्तौ त्रयो भेदाः, इति चत्वारो भेदाः । यथा 
| 
| 





|| शाब्देन श्ाढ्दमौपम्यमत्र । अच्रेव अन्य स्त्री ठल्यनामिति १ आथ 
| मौपम्यम्‌ । अनुक्त धितयश् पुववत । इत्यष्टोमेदा. । 

| ““निम्मलं ते मुखं राधे जयतीन्द्‌ कलङ्िनिम्‌ । 

` सामार्याक्षिप्रमौपम्य मव्रानुक्तित्रयश्च पूर्ववत्‌ इति द्वादक्षामेदाः | 





| क्नीराधिका धरीकृष्ण के प्रहसित गुमों से माण्डत है । अन्यस्त्री | 
|| उनके सामान्य गुणों से युक्तं नहीं है। यहां पर ऽल।घ्य सदृगुण- 
|| सामान्य गुग की उक्ति, उन दोनोंकी युगपदनुक्ति से क्रमशः तीन 

| मेद होते है--इस रोति से चारभेव दहै । यथा शब्द से शब्दौपम्यहै । 

| इस श्चोक मे अन्य स्त्री त्ल्येनामिति पाठमे आर्थो-जौपम्यह। 

| अनुक्तत्रितय भी पवेवत्‌ है- इस प्रकार अष्टविधभेद है । 

| हे राधे ! तुम्हारा मुख निम्मलहै, इसने कलद्धुः चन्द्रको जीत 

| लिया है । सामर्थ्याक्षिप्त ओपम्य अनुक्तित्रय भी पूर्ववत्‌ है । इलेष मे 
दष्टान्त--"न चन्द्रवत्‌ कलाः क्षोणा हुरेऽनन्तकलभ्यते" ह हरे ! म 





अनन्त कला सम्पन्न ही चन्द्रकी कलाक सदह्ा--यह क्षपिष्ण्‌ नहं 
है । पहा इवाथ मे वति काप्रयोगहे) यह रः व्दोपम्य है । कलाल्न्द 





हो, किन्तु बह भी दोषाकर त्रिय है । यहाँ सम हाब्दस मार्थो उपमा । | ५ कही । वह्‌ विपय्येये दा हनेसे ६ दुक है! अुतः^युनजष्यद) 
॥ | ५ 3, भ ल + . ¢ 
है । नदोन शब्द ल्भ है, अन्त्वादद्रय का मसे युरपतर अनुक्तत्रय | ₹ पष्ठ क्हाह- क, , नलन्क ;लह्र 
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१६२ ] काव्यकौस्तभः | कान्यक्रौस्तुभः [ १६३ 
करमेणाङा ०-पललवितः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर । रक्तस्त्वं नवपट्लवं रहमपि श्लाध्यः ह्ियायाः गुणं 
` शूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्णं तिरस्कुरते ।। स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुमु क्ताः सखे मामपि । 

कान्तापादतलाह्‌ति स्तव मुदे त्ढन्ममाप्याचस्ः 

सवं तुल्य मशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कुतः । 

श्लेषविच्छित्तिकोऽयं व्यतिरेकः । शुद्धो यथा-- 
तत्तद्गुणे रगाधाः सन्तिनका धामनि स्त्रियोऽस्य हरेः। 
आधारः खलु राधा नियतमसाधारणप्रेम्णः ।1७;। | 





‹"विपस्यये वा" इस के अनुसार हा है । 
व्यतिरेक मेद सद्धूलनम्‌ । 
उपमेयगतमत्कषं कारणम्‌, उपमानगतमपकष 
कारणश्चे एतयोरुभयोरेवाक्तौ- १ 
शाब्वोपभ्ये-केवलोपमेय गतोत्कषं कारणानृक्तौ-- १ 
केवलोपमेय गतापकष कारणानृक्ती- १ 
श्लेषे-- १२ तयो रमयोरेवानुक्ती १ 
उपमानादुपमेयस्य आयौ पम्ये--उक्तक्रमेण-४ 
आधिक््ये- २४  आक्लिप्तौपभ्ये-उक्तक्रमेण--४ 
` शाग्डौपम्ये-- उक्तक्रमेण- रं 
अश्ठेषे _ १२ आथौपम्ये- उक्तक्मेण--४ 
9 : आक्षिप्तौपम्ये उक्तक्रमेण ४ 
उथमानगतसतुकषं कारणम, उपमेयगत 
मपकषं कारणनश्चि एतयोर्भयोरेगोत्तमे १ 





भूषयति कणमेकः परस्तु कणं तिरस्कृरुते ॥\"* 
है बीर! तुम्हारे कलत्पतर विष करका यहु पत्लवितिहै, 
एक कणं को मूषित करता है, किन्तु अपर कणे को तिरस्कार 
करताहै। 
“रक्तस्त्वं नवपल्लवे रहमपि इलाध्यः प्रयाया; गुणं 
स्त्वामायान्ति क्ञिलीमुखाः स्मरघनुम्‌ क्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतलाहति स्तवमदे तद्रर्ममाप्याव्यो 
शाब्दोपम्ये-केवलोपमान गतोतकषं कारणानुक्तौ १ (ह: सथ तुर्यमस्ोक केवलमहं धाता ससक: कृतः ॥ 
फे वलोपमयगतापकषं कारणानतक्तौ १ । ¦ “तम नव पट्लवस्रूहसेरक्त हो, मेभीप्रह्लसन्य प्रियाके 
ह्लेषे १२ तयोरुभयोरेवानुक्तौ १. ति + द । शुणोंसेरक्तहु, तुम्हारे समीप में रमर दन्द ८१ रहते हे, मरे 
उपमानादुपमयस्य आयोप्म्े-उक्तक्रमेणय ` { निकट भो कन्दप धनु से मुक्त शर समूह्‌ न रहते । १. 
सुनते २४ = आक्षिप्रोपम्ये उक्त क्रमेण ४ तलाघात तुम्हारे पक्ष मे आनन्दकरहै, मरा मी वहोरहै, हिस्से 
४८ शान्दोपम्पे-उक्त क्रमेण ४ अशोक ! तम्हारे हमारे मे सब कृष्ट त॒त्यर्है, किन्तु तुम अक्षकं हो, 
आयौ पभ्ये- उक्त क्रमेण ४ भर मञ्लको विधाताने सक्लोक बनायाहे। 
श्टेषे १२ आक्षिपौपम्ये -उक्तक्रम ४ धहां श्लेष विच्छित्तिक व्यतिरेक है । शुद्ध व्यतिरेक का उदाहरण 
ह ` । त “तत्तद्‌ गुणेरग-धाः सन्ति न का धामनि स्त्रियोऽस्यहरेः । 
भस्तुत अन्पोक्त लक्षभस्य दष्टान्तः- | अधारः कलु राधा नियतमसाधारणप्रम्ण ।५।) 









“'पट्लदितः कत्पतरोरेष शिशेव: करस्य ते बषीर। उन उन गुणोंसे परिपुणं ललना श्रीहरि को क्या नहींहै? किन्तु 
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||| । 
१. ~~ 

॥ | | > 
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{= ३ 





तदेवं पञ्चधा--क्रमेणोदाहरणम्‌- 








क्रमशः उदाहूरण--यहहै- 





१६४ ] | ॥ कान्यकौस्तुभः 
अप्रस्तुतप्रशंसात्‌ सा चेत्‌ प्रस्त्‌तमश्चयेत्‌ । 
अप्राकरणिकस्य प्रस्तावश्चेत्‌ प्राकर.णकमा्षिपत्ति तदाऽ 


प्रस्तुतप्रशंसालङ्धारः। तदभेदानाह्‌-- काय्यक्तारण-सामान्य. 
विशष-सटशषु हि । | 


ध १ 


£ धि 


स्यात्प्रस्तुतेष हित्वादिः सहशस्य च शंसनम्‌ ॥ ` 


आश्लिष्य क्व गतः कान्तो न जने सखि सम्प्रति ॥ 
अत्र दुःखिता किमित्थुपलक्ष्यते इति कायं प्रस्तुते तद्धतोः 
कान्त विच्छदस्य प्रस्तावः 1\१।) 


01111111 वा । । म 0 वाक 
प ४ 


भोराधा हु) नियत अप्राधारणप्रेमकाआधारहै। 


अजव्रस्तत प्रशसा- | 
वहु यदि प्रस्तुत को आध्यय करहोतीदहै, तो उसको अप्रस्तुत 
प्रशसा कहते है । 
अप्रःकरणिकं का प्रस्ताव यदि प्रा्ःरणिक अर्थं को सुचितकरता 
है तो, बहु अप्रस्तुत प्रक्ञसालङ्ार होतार । उसके भेदको कहते है-- 
| “काय्यं कारण सामान्य विन्ञेष सस्तोषु हि-- , ` 
स्यात्‌ प्रस्तुतेषु हैत्वादेः सहजस्य च शंसनम्‌” .., 


काय्यं कारण--सामान्य विञ्ञेष एवं प्रस्तत सहा मे सश्ाहितुका 
कथन होने से अप्रस्तत प्रश्णंसालङार होता है। यह पञ्चविधर्है- 








'"अआरहितष्य कववगतः सन्तो न जामे सलि सम्प्रति।। 


है सखि ! कान्त आलिद्धनकर सम्प्रति कहां चला गया, मै 
नही जानती हं । सख! . 








क्रान्यरोस्तभः ` > ` [क क [ १६६ 
यात्यस्तं पुध्णिं कुवन्ति वेशान्करृष्ण ब्रजाद्ुनाः 
| अव॒ इृष्णान्तिकागमने हेतो रस्ते तत्कार्यस्य ` 
| | वेशर चनस्य ।1२॥। 
गहनां कतां छेत्तु रामनामानि कीत्तय । 
अख्राविद्या--दििनाशकत्या भक्ति-सामान्ये प्रस्तुते नाम- 
कोत्तंनस्य भक्तिविशवस्य ।,३।। 
प्रपाया उनिता नाथ कमनोयातियत्नतः । 
अत्र स्वसीरूपे विशेष प्रस्तुते नायिकासामा।च्यस्य ।\४।। 
कनक । चितम्‌ लोऽयं तमालः किल दीव्यति । 


[11 नयन 





तम दुखिता क्योंज.न पड़ती हो" इस प्रहार कहने के उह इष 
से उसका हेतु कान्त विच्छेदको कहागयाहै। 
¢"यात्यर्तं पुहिग कृवःन्त वेशान्‌ कृष्ण ब्रजाद्धुनाः॥ | 
यहा कष्ण के समीप मे आगपन हप प्रस्त॒त काय्य मे उसका 
य्य वेक्ञरचनको कहागयाहि) 
“"गहूनां कुहना छेत्त रापनामानि कीत्तय । क 
निविड दमभको सदन करने के निमित्त रामनाम का कोत्तन 
फर ! यहां अवया विनाशक भक्ति सानान्थं कथन प्रसङ्धमेनाप 
कोततन रूप भक्ति विशेष कावणनहुआहै। | 
“प्रसाद्य वनिता नाय कमनी पातियत्नतःः 
हे नाथ ! यत्न से कमनोया वनिता को प्रसन्न करना उचित 
है । यहां निज सखो रूप विजेष को अतत्र करने उदहडप्ते नायिका 
सामान्यका कथन हुञआहै । 
"कनक! चितत्ुलोऽय तमालः किल दीन्यति । 
यहू सदृश का उदाहरण है-- 
कनक वचित मुन सतृपन्न तमाल व्क शोभित है। यहां पीत 


` ६3 













































































१६६  काव्यकोस्तुभः 
अत्र पोतवातससि कृष्णे प्रस्तुते तत्तुल्यस्य स्वणं निबद्धमूलस्य 
तमालस्येति पञ्चधा ॥॥५।८॥ 
परस्तुतात्प्रस्तुते व्यक्ते कण्यते प्रस्तुतांकुरः ॥' 
यत्र प्रस्तुतेन वण्यमाणेनान्यदभिमतं प्ररतुतं व्यञ्यते स 
प्रस्तुतांकुरो नाम ॥ उदाहरणम्‌- । 
कोशद्र्दमियं दधाति नलिनो कादम्ब-कञ्चृक्षतं 
धत्तं च॒तलता नवं किसलयं पु स्कोकिलस्वाव्तं। 
इत्याकण्ये मिथः सखीजनवचः सा दीरधिकायःरतटे 
चेलान्तेन तिरोदधे स्तनतटं बिम्बाधरं पाणिना ॥' 





वसन कष्ण का उल्लेख प्रस्तत होने से सुवणं निबद्ध मूलक तमाल 
वक्ष का कथने हआ है । 


प्रस्तुताड्‌कूर अलङ्कार- 


प्रस्तुत वर्णन से अन्यत्‌ अभिमत वस्तु ध्वन्तिहोतोहै) उसक्षो | 


प्रस्ततालङ्धार कहते है- लक्षण 
““प्रस्तृतात्‌ प्रस्तुते व्यक्ते कथ्यते प्रस्तुताडःकुरः।'' 
उदाहरण -- ""कोशद्रन्द{मयं दधाति नलिनो कादम्‌ ब--दञ्चुक्षतं 
धत्ते च्‌तलता नवं किसलयं पु स्कोषिलास्वादितं।! 
इत्याकण्यं मिथः सखीजनवचः सा दीधिकायास्त्टे 
चेलान्तेन ति रोदे स्तनतटं विम्बाधरं पाणिना || 


नीलवणं पक्ष हंस के चजञ्चुक्षत कोष युगल को नलिनी | 
धारण करती है, पुश्ष कोकिलीास्वादित नवं किसलय कों चुतलता 


धारण करतोहै | वीधिकाके तटदेश तें सशी क पारस्परिक्वचनको 
सुनकर एक नाधिका वे्नाञ्चल करे दारा स्तनतट को एवं हुस्त क 


| 





क्यकोसतुमः == [ १७ 
अव्र वाच्यार्थः प्रस्तुतः । इमिति नलिनी, ब्यक्तिवि शेष- 
निर्देशात्‌ दीविकायास्तट इत्यक्तेश्च ॥६॥ 
विशेषः किश्चिदारम्भातकाय्यं यदुदुष्करं भवेत्‌ । 
आधेयं यदनाधारं यच्चेकं बहुदृत्तिमत्‌ ॥ 
एकं काय्यं कूवेतो यदि तेनेव व्यापारेण दुःशकमन्यत्काय्य 
सिध्येत्‌, यदि पएरसिद्धमाधारं विनंवाधेयं तिष्ठेत्यदि चकमक्- 
रूप्येण य॒गपदनेकत्र वृत्तिमतस्स्यात्तदा च्रिविधो विशेषः क 
कृमेणोदाहरणम्‌- क व 
विधिना विदधे राधा सारमादाय स्वतः। :ˆ ` 
विद्य चन्हरारविन्दादि तच्छेषेणेव निर्ममे ॥ ` ` ^^. 





द्वारा विम बधर को आच्छादित किया) 
यहा वाच्प.थं सुस्षठहे, एदं प्रस्ततहे, इयम्‌ ज्ञम्द से नलिनो 
का बोधहोता है । व्यक्ति विञोष निह्‌शहैवु दीधिराके तरद पे 
यह कथित हआ है । 
विशेषालङ्ार-- 
“विगेषरः ख्िदारमभ्मात्कय्यं यड्‌ दुह्र मवेत्‌) 
आधेप्रं यदना वारं यच्चक बहूुत्रस्तिमितु ॥ 1 
एरु क्यकरतेमेप्रब्रतहने से परि उगोप्रग्ससेदृष्ठर क 
अन्य कथ्यं तिह त्रहोताहै, परहि--प्रषिद्र आधार के विना हो अघेय 
को स्थितिहो, यदि--ए एरु रूपसे ध्यव त्रतु जयत्युप | 
अश्स्वितहोतो वज्ञिष अलङ्ुरहोताहै। वरं त्रिवि । कमश | 
। उदहइृरण- विवः विदय रायासःरनददवसातः। 
| वि 3 बन्दारविन्ददि न्च्डेवेने निर्नमे 


¦ 
| 








१६८ | | | काव्यकोस्तुभः 
परलोकं गतस्यापि यस्य दुन्देन्दु--यु 
जगद्‌ व्याप्य यशो भातिस जीवति न संशयः॥ 
अस्ति सा पुरतः पृष्ठे पाश्वं वाचि मनस्यपि । 
कामः केनाध्वना मम प्रविश्य प्रतुदत्ययं ॥१०।). 
विषमः सस्मृतोया स्याद्‌ घटनाननरुरूपयोः। 
£ इष्टार्थोद्योगतो यत्‌ स्यादनिष्ठस्येय लम्भनं ।॥ ` #' 
" काय्यं यच्च विरूपं स्याटररूष्यादृगुणकमण्णेः । । 


विधिनेसमस्तु वस्तुभोंषठा सार ग्रहणकरराधाकार्स्मिण 
कियाहै, ओर उसके निम्माण विशेष वस्तुओकेदह्ारास्दित्‌ चः 
अरविन्द प्रभुति का नि््माणक्रियाहै। यह प्रथम कल्प क्ता निदशन 
है--द्वितीय का निदशन- 


““परलःकं गतस्यापि यस्य कुन्देन्दु- सन्दर 4 
0: 


जगद्‌ व्याप्य यज्ञो भातिसजीकतिनसंशयः। '! | 


{~ हि कुन्देन्दु सुन्दर ! परलोक गमन करने पर भौ जिसका यक्ना 
जगद्‌ मेव्याप्न रहता, निःसन्देहं वही व्यक्त जीविद है । ततीय 
का टष्ठान्त- ५ 
"अस्ति सा पुरतः पृष्ठे पाञ्वं वाचि मनस्यपि । कष्ट 
कामः कैनाध्वना मम प्रविहय प्रतृदत्ययं ।१०।। 
वहु ललना--सम्मुख मे पु मे, पात्व, मेवाणौीमे एवं मने 
है, तथापि कमन्दर्पं-किस पथसे मेरे अन्तः करनमे प्रविष्ट होकरमुद्च 
कोदुःखो बनारहाहे! 





विषम अलङ्ार- | ` ` ७) 
विषमः सस्मृतोया स्याद्‌ घटनाननुरूपयोः। जः 


इष्ा्थादयोगतो यत्‌ स्यादनिष्टस्यत्र लम्भनम्‌ ।। | 
काय्यं यच्च विरूपं स्याद्वंरूप्यादृगुणकमेणोः । 








कान्यकोस्तुभः ॑ | | | { १६६ 
विषम अलङ्कार का वणेन करते ह- 


“गुणौ क्रिये वा यतूस्यातां विरद्धे हेत्‌ काय्यंयोः 
| यद्वारग्धस्य वेफत्यमन्थंस्य च सम्भवः। 
| विरूपयोः संघटना या च द्विषमं मतम्‌ । 
हेतु काय्यं का गुण विरुद्ध होने से, अथवा क्गिया विस्द्धहोनेसे 
विरोध अलङ्कार होता है। क्यं गुण यदि कारण गुण से विरुद्ध 
होता है--यह एक प्रकार है। काय्यं गत क्िया-क।रण गततक्गिया 
ते विरुद्धहो तो विरोधालङ्कारहोताहै, यह द्वितीय प्रकार है । 
अथवा- आरब्ध कम्म का वंकल्य अनथ अनिष्ठ को उत्पत्ति 
चह व्रृतीय प्रकार ह । विपरीत षदाथं को योजना एकत्र होने से--यह 
चतुर्थं प्रकारै । पह विषम शब्द वाच्य लिङ्धुः है, अलद्धुगर शब्द का 
विञेषण होने के कारण दिषम पुरुषोत्तम लिङ्खुःहुताहै । एकदेश्षस्थ 
का विरोधे विरोधाभास होताहै, लिन्तुकय्य दृत्तिस्पसे मिनन 
देशस्थ का विरोध से विषम होताहै। व्याख्या सूपे गृणादिका 
वेषम्यहोनेसेही इस की विषम संज्ञाहूईहै। 
क्रमशः उदाहरणम्‌ -- 
“कृष्णाधर पीयूषं पिब सिक्तसदा व रिकेति मधुरत्वस्‌ । 
वमसि रुतं गरलात्‌ कटु युवतिगण विमोहनं किमिदम्‌ । 
वंशिका त॒म सदा मधुर कृह्णाधर पानकरर्हौीही । तथापि 
गरल वनन करतौरही हौ । युवति विमोहन काय्य आतक्रदु हे, यहां 
कारणरूप मधुराधर पीयुष पनि काकारणगुण काथ्यगृणक्ा 
उत्पादक है, किन्तु य्ह विरुद्ध कुरुत वमन हे । 
““त्वदीक्षणेन हि राधे ! तत्तदानन्ददायना। ;. ,; 
जनितोऽयं स्मरो मह्य दत्ते दाहं क््थं्रिये।) -. | | 
है राधे! है प्रिये ! तुम्हारे आनन्दद ईक्षणसे स्मर उत्पन्नहोकर | 
मृक्षको तापितक्यो कररहाहै? यहां ईक्षणलू्पकारण ङी अ(नन्द 
दान क्रियाद्वारा उसका काय्यं हप स्मर क्ीदाहुदन क्रियाका 
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क्रमेण;दा०-- वेव वच्रसारश्चाण्‌रः क्व कृष्णः कूसुसप्रभः ॥ 

अत्राति ककं शत्वेना{तम॒दुत्वेन च विरूपयोश्चाणुर-कृष्णयो 
घटना ५ 


काव्यकोस्तुभः 





विरोधहै। 
"दष्ट्वा राधां निपुण विधिना सुष्टु केनापिसृष्टाम्‌ ' ` 
घाता ह्धीणः सहश्ञमनया यौवतं निमिमितुसु । | 
स।रं चिन्वनसृजदिह तत्‌ स्वस्प तुष्टेः समास्या 
:., मैकाप्यास्तीदपितु समभूत्‌ पुर्वं सृष्टि निरेा॥ ` 
निपुण विधिके हारा सृष्ट राधा को देखकर ब्रह्मा जीने उनके 
सदश्च सृजन करने को इच्छाकी ओर समस्त वस्तुओंसे सार लेकर 
सृजन करने पर भी उनके समान सृष्ि नहीं हुई, किन्त्‌ पुवं पूव सृष्टि 
विफलाहो ग्ईहै । यह राधाके समान कोई नहीं है, वस्तुतः पूवं 
सरटि निःसारहो गडं। 
'क्वेमौ नयनपौयूषनिषेको मदुलाद्धको 
मलः: क्वेमा मदोत्‌ फुल्लाः संरब्धा वचर विग्रहाः 
ये दोनों बालक-- राम कृष्ण, मृदल अद्धुकेतोरहै ही, प्रत्युत 
नयनानन्द दायक भी है, ओर ये मल्ल मदसे उत्फल्ल क्रोधी ओर 
फितने कठोर शरीरके हैं) 
यहाँ शोमल रामकृष्ण कोकठिन मल्लके साथ मिङड़ादेना 


विरुदधहै। 
"नायमेकाश्चरया भादाद्‌ विरोधाभास इष्यते । 
इसमे एस्नाश्रय क्रा अभासे विरोधाभास अलङ्कार नहीं हज है । 
प्रस्तत प्रन्थोक्त उदहर्णों का समन्वयय्हहै- 
“'क्व वज तारश्चाण्रः वव कृष्णः कृसुमप्रमः। 


अत्राति ककश्त्वेनातिमुदुत्वेन च दिरूपयोश्चाणूर--कृष्णयो घटना । 
न ककंशत्व एवं मुदृत्व के कारण विरूप--चाणृर--कृष्ण का 
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कान्यक्ोस्तुभः [ १७१ 

अयं दुग्धसिन्धो , पृत्ति गक्किलेशो हरि भ रि दृग्धं प्रदातेति 
लोभात्‌ ) 

जन्तोद्‌ बहुन्तेन पु च्याविताशाः स्वक्ान्भातद्ग्धाद्रप 
वा{रिताःस्म।, 


तमालश्यामलोप्येष तवासिरसरान्तक। 
आसज्य परसेनायां तनोति विशदं यशः 
अत्र श्यामरूपं कारणगणरतद्रेरूप्यं शौक्ल्यं कार्ये । 
जातः सखि मनोजस्ते ने्ेणानन्ददायिनः। 
तापं तनोति कृष्णस्य त्वि चित्रमिदं महत्‌ । 
अच्र कारणनिष्टा ्ियानन्दः तया विरूपा तापक्रिया कायं ।, 





मिलन है । 
दुग्ध सिन्धु पति गोकुलेश हरि भूरि दुग्ध प्रदाता. इय लोभं 
से निखिल वासना को परित्याग कर लोक भजन क्रते है, हूमस्तब 
तो मात्र दुग्ध पानसेमभी वञ्िताहो ग्येर्है। 
तमालश्यामलोऽप्येष तवासिरसुरान्तक 
आसज्य परसेनायां तनोति चिक्लदं रश्च 
तमाल श्याम वणं होने पर भी तुम्हारी असि अयुरान्दकछरहै, पर 
सेनाकोप्राप्त कर धिश्चद यश्ञरो दिस्तारकरतीहै। यह श्याम हूप 
कारण गुण उसको वरूप्य ञ्युक्ल काय्यं काप्रजाज्ञक दहै, 
“जातः सचि मनोजस्ते नेलेणःनःददाथिना। 
तापं तनोति कर्णस्य तन्वि चित्रमिदं महत्‌ 


है सखि! तम्हारे आनन्दद नेत्र के हारा मनोज उत्पन्न 
होकर कृष्णो सन्तत्र कर रहा हे, तन्वि ! यह मद्रान्‌ आर्यं 
क्र है । यहाँ कारण निष्ठा - क्रियानन्दः उससे विरूप तःप क्रिया 


स्प कथ्यं समुद्भूत है | 4411 ८ म वथु क $ $ 


। 


१७२ | काट्पकोस्तुमः 
तद्गुणः स्वगुणं हित्वा यद्यन्यगुणमाश्चयेत्‌ ।\ 

, यथा-अघधराद्चनयोः कान्त्या सुतनोरपर जताः । 

| पश्य गुञ्चाफलायन्ते मूक्ता नासावलम्बिनाः ।१२॥ 
सद्धतान्यगुणान्द्धीकारस्तु स्यादतद्गुणः ॥ 








तद्गुण अलङार--लन्नण यह्‌ है- 
“तद्‌ गुणः स्वगुणं हित्वा यद्यन्यगुणमाश्रयेतु । 
निज गुण को छोडकर अन्य गुण कोञाश्चयकरनेसे तदृगुण 
अलङमर होता है । दष्टान्त- 
अधराञ्जनयोः कान्त्या सुतनोरपरजिताः : 
परय गुञ्जाफलायन्ते मुक्ता नास्ादलम्बिनाः ।। 








नासावलम्बिमुकत्ता गुञ्जाफल के सदे दिखाई देतोहै। 
`  मक्तिरसामरतश्ञेष बे उक्त है- 
^" तदृगुणः--स्वगुणत्यागादत्‌कृष्टमणग्रहुः"' 
निज गुणका त्याग कर अत्युत्कृष्ट गुणका ग्रहुणसे तद्गुण 
अलङ्कार होताहै। उदाहुरण-- 
राधायाः कर पङ्कजे विनिहिता कौैन्दी मुदा ब्रन्दया 

या माला लधु लोहूनोदपलकूुलल्रक्‌ दीत्निमेषा दघ । ` 

सुकमेन्दीवरमालरोचिरनया कृष्णस्य कण्ठेऽपिता 

तेनास्या हदि योजितास पुलक चाग्पेयम.ल्यचुत्तिम्‌ ॥\“ 


चम्पक पुष्पको दय्रतिक्ो मालाहौी गई। 











काव्यकोस्तुभः 





अधराञ्जनको कान्तिके हारा सृतनुरज्जिताहूईहै, दशनो | 


वरन्दाने श्चीराधा कै हृस्तमे कुन्द की मालादी, किन्तु वहू | 
माला, लवु लाहितोत्पल के समान हो गई, ओर कण्ठापिता | 
सृक्ष्मेन्दोवर कान्ति को माला धीराधा को पहूननेसेवहमाला 





नीलित अलङ्कार सें अन्य वस्तुके दारा आच्छादन होताटहैः | 






[ १७३ 
धथा- न्नी राब्धेरदराज्जातः कालक्टस्य सोडरः। 
तथापि रक्त एवेकः कौस्तुभो न सितासितः १३ 
पुवख्यातगुणोत्कर्षोऽनुगुणः कारणान्तरे: ॥ 





किन्त तदृगुणमे अन्य च्स्तुकेगुणके हारा मण्डितहोनाहै। 
अतदुगुण-- 
सद्धःतान्यगुगानद्धीकारस्तु स्यादतद्गुणः ।। । 
सद्धत अन्यगुण का अद्धीकार न करने से अतदूगुण अलङार 


होता है । उदाहुरण- 


क्षी रान्धेरुव राज्जातः कालकूटस्य सोदरः) 
तथापि रक्त एवकः कोत्तभो न सितासितः ॥\'' 


कालकूट का सहोदर कौस्तुभ क्षीरान्धि से उद्‌भव है । तथापि 
एक ही कस्तु सितासित नहीं है, रक्तहै। 
तदृगुणका वषरीत्य से अतदृगुण अलद्धार होतताहै। उसमे 
अपर का गुण ग्रहण नहीं होताहै । अर्थात्‌ हेत्‌ होने पर भी परगुण 
ग्रहण करने की योग्यता सक्निधानादि होने पर भौ परगुणका 
अननुहार - अग्रहण से अतद्गुण अलङ्कु(र हीता है । उदाहुरण-- 
“नानृतं तव गोचिन्द सस्नेहोऽस्मीति यद्‌वचः। 
यन्मे रागवति स्वान्ते निहितोऽपि न रञ्यत्ति। 
अथावा-गाद्धमम्बु सतमम्बु यामुनं कञ्लल।भमुभयत्र मज्जतः । 
राजहंस तव सेवश्ुध्रता रोयते न च नचापचीयते । 
पूवत्र रागथक्तः हूद्य होकर भो गोबिन्द अनुरक्त नहीं हुये, उत्तर 
दष्टान्त मे अप्रस्तत प्रश्णसा व्द्मान होने पर मी गङ्गा यमुनाको 
अपेक्षासे प्रकृत हंस को ग्धा गमुना सम्पकंसेभो गुण ग्रहृण तहं 
हुआ । वर्णान्तर को उत्पत्ति न होने ते विषयसे भी भिन्न हुभा। 
राग युक्त हूय होने पर भौ गोधिन्द में रक्तत्व निष्पन्न नहीं 
हुआ । द्वितीय हृष्ठान्त मे अप्रस्तत प्रशंसा विद्यपरनहोने परभोगङ्धा 








१७२ ] काभ्यकौस्तभः 
यथा-मकटो मदिरामत्तो वृश्चिकेनापि दंशितः) 
ग्रस्तश्च॑ष पिशधचेन कुरुते गुर चापलम्‌ । 
अत्र स्वाभाविकस्य कपिचापलस्य मद्यादिभिरतकर्षः ॥१४॥ 
अनुगुणः। 
प्रत्यनीक बलिष्ठस्य रिपोः यक्षे पराक्रमः ॥। 
यथा-मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम्‌ । 
इभकुम्भो भिनत्यस्याः क्‌चकुम्भनिभो हरिः ।।१५। 


। गक प षणणििििीणििििरिमरर ममर पि मम ० कि 1 वाका न ~ 


यमुना के सम्पकसेभी हंस कौ तत्तद्‌ रूपता नहीं हुई । यहं रुणा 


ग्रहण रूप विच्छित्ति विश्लेष का आश्य होने के कारण विशेषोक्ति 
से इसका भेद है । व्णन्तिरोत्पन्न नहोनेके कारण विषम से यह 
अनुगुण-अलङ्ार- 0 
““पुवंख्यात गृणोत्कर्षोऽनुगणः कारकान्तरं । 
कारकान्तरं केद्वारा पुणख्यात गृणोत्कषं होने से अनुगुण 
मलङ्कार होता है। दृष्टान्त- 
 “मकंटोमदिरमत्तो वृश्चिकेनापि दंशितः । <. 
ग्रस्तऽ्चष पिक्ञाचेन कुरते गुरुचापलम्‌ 11" 
वानर स्वाभाविक चपलतो है ही-उसमे भो उसने मदिरा पान 
कियाहै,- वर्चिकने भी दशन क्ियाहै) एवं पिज्ञाचचके हारा भ्रस्त 
होने से वह अतिक्षय चपलता कर रहाहे। 
यहां कपिस्वाभाविक ही चपलहै, किन्त मयादिके दारा 
उत्कषं हा है । प्रत्यनीक अलङ्खार- 
लक्षण प्रत्यनीक- बलिष्ठस्य रिपोः पक्षे पराक्रम 


बलिष्ठ रिपु के पक्ष मे पराक्षम प्रदर्शन से प्रत्यनोक अंलङमर 


होत। है । उवाहरण- 


। ^ = ष ~ 9 
। † #। । # (भ ५ # » ॥ ^ 2" स ४९ ^ ् 
¢ ~ ॐ ˆ ` ॥ ५ 











ह नै पर प्रतोपालङ्खारका वणनकरतेहै। 








(0. 


व्यकोस्तुभ [ १७५ 
उत्कष्य वस्तु यत्तस्थोपमानत्वं प्रकत्प्यते । 

प्रस्यातस्योषमेयत्वमुषमानस्य य्द्धूवेत्‌।। “ ` 
निष्फलत्ववचो यच्च तत्‌ प्रतीपं तिधा स्मतं । , ' 


~, | # 





“मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम्‌ । 
इभ कुर्मो भिनत्यस्याः कुचक्कुम्भनिभौहरिः ॥** ` 
तनुमध्याने मेरा मध्यभाग को जीत लिया है। किन्तु यह्‌ 
हरि, सिह जिस प्रकार गज कुस्म द्वयको भेदन करता है, उसी प्रकार 
सके कुच कृस्भेध्यको भेदन करताहै। 
प्रत्यनीकमशक्तन प्रतीकारे रिपोयंदि 
तदीयस्य तिरस्कार स्तस्योत्कर्षस्य साधकः ""(भक्तिरसामृतशेषः) 
अभीष्ट काय्यं दुष्कर होने से प्रत्थनोक अलङ्कारहोताहै।॥ 


हष्टान्त- कृष्णस्य सौन्दय्यमर विनिजित 
कामोऽस्य किञ्चित्‌ प्रतिकत्त्‌ मक्षमः । 
 राधासिह प्रीत्तिमतीं विनिर्णयं 
` ` स्तां बाधतेऽद्धा तदगोचरेऽबलाम्‌ । 
रिपुदमन करना असम्भव होने से रिपु पक्ष का तिरस्कार करना 
एवं उससे रिपुका उत्कषं होने पर प्रत्यनीक अलद्धूार होता) 
कष्ण सौन्द््थं से पराजित होकर कामदेवने उन काक भी 
करन सका, किन्तु राधा को प्रीतिमती एवं अबला जानकर कृष्ण 
$ चिरहमेदुःख दिवाहै) 
प्रत्यनीक अलङ्कार के द्वितीयाद्ं में प्रतोपालङ्कुःर का प्रद्धः 


---*१, = - द 
34 ॥ 


“"उत्कष्यं वस्तु यत्तस्योपमानत्वं प्रकल्प्यते । 
प्रख्यातस्योपमेयत्वमुषमानस्य यद्‌ भवेत्‌ ॥ 

निष्फलत्व वचो यच्च ततु प्रतीपं त्रिधःस्मृतप्र 1 
भक्ति रसमृत शेषे अस्य लक्षणम्‌- 








१७६ | 
“प्रसिद्धस्पोपमानरयोपमेयत्व प्रकल्यनम्‌ । 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ 


लोक प्रसिद्ध उपमान को कत्पना उपमय रूप से अथवा 
उपमान का निष्फल कहने से प्रतीप अलङ्कार होताहै। यहदो 
प्रकारके ह-- प्रसिद्ध उपमान का वर्णेन उपमेय रूपसे- यह प्रतीप 
प्रतिकूल होता हि ) प्रथम प्रकारहै। द्वितीय प्रकार में उपमान को 
निष्कल सूचित करने से प्रतोप प्रत्तिकल होता है । 
क्रमशः उदाहूरण-- मुरहर कविलोकः सुष्टु वेदर्ध्य मग्धः 
्िवक्लिव भुवि भद्राभद्र भावेऽन{मिज्ञः। 
तव विगतकलङ्कुनाननेनेव योऽयम्‌ 
शशिनमुपसिमीते नेवलज्जां करोति |)" 
है मुरहर ! कविलोक सुष्टु वेदश््य मुग्धहै । श्िरक्लिव परथिवी 
मे मद्र अभद्रके विधय मे वहु अनभिज्ञ है । तुम्हारे कलङ्कः हीन 
अनन के सहित शाक्नी का उदाहुरण प्रस्तृत करता है, इससे लज्जित 
नहीं होता है । 
“निम्मायि राधा वदनं विधाता दृष्ट्वःम्बुजेन्दर्‌ बह्दषपुणोः 
अश्ुद्धतां व्यञ्जयता तयोस्तौ कृतो द्विरेफाङ्मसी विलकरौ |" 
विधाताने राधा वदन को रचकर अम्बुज एवं चमद्रको अनेक 
दोष पणं देखा, उन ढोनों को अश्चुदध घोषितं करने फे निमित्त कमल 
को चरमरसे एवं चन्द्रकोक्लङ्क से चि्लित कर दिया) 


अत्र राधा वंदनस्येव तत्तच्छोभातिज्याघ्रयणात्‌ तपो्िष्कलङ्कुत्वम्‌ । 
उक्त्वा चार्यन्तमुतकषपत्युत्‌कुष्टस्य वस्तुनः । 
कत्पिते ऽप्युपमत्वे प्रतीपं केचिदुचिरे ॥'" 
यहां राधा वदन ही अत्यधिक शोभा मण्डित है, उत्तमका 
विद्यमानता मे अधम को आवहयकता नहीं है । अतः चन्द्र एवं कमल 
निष्फल है । अत्युत्कृष्ट वस्तु को अत्यन्त उत्कृषटस्व कल्पना करके 
अथवा उपमान रूप से कत्पना करके प्रतीप अलङ्ार होताहै। यहं 


काठ्यकस्तुभः 








0 


त 
परत कतिपय व्यक्तियाकाहे। 


| भपरमभी कोई है, शारदीय पणिमा का चन्द्र को देखो) यहां 


। निस प्रकार ब्रह्मा के समान न्राह्यणको कहते है । 


कन्यिकौस्तुमः [ १७७ 
रमेणोदाहरण - 
हमेव गुरः युदारुणानापित हालाहृलतातमःस्य द्रः । 


नु सन्तिभवादृशानि भूयो भृवनेऽस्मिन्दचनान दुर्जनानाम्‌ 1 





अत्र परमदारुणत्वेन हालाहल रत्कष्यं दुजंनदचनस्योपसानं 


| तत्कल्पितं । 


विवेक--विधुरः प्रयाय यत्तेनाप्युपसीयते । 
करुशोदरि तवानेन सुखेन मृगलाञ्छनः । 


व क + 





“मम वदनमेव नयनानन्दकमिति मा कृथाः स॒तनु मध्वमू 
अपरोऽपि किचदेव राकायां लरदि शीतांशुः 11" 
अल नयनानन्द सुत्कष उक्तः, 
ब्रह्मा व ब्रह्मणो वदतीत्यादि '" 
मदीय वदन ही आनन्ददायक है, उस प्रकार ग्वनकरो, 


स्तदमृक्तं नयर्ल्डकारः यथा-- 


नयनानन्द काही उत्कषंहै) उसके चिना अलङ्क्रार नहीं होगा। 


कान्य कौस्तुभ कारोक्त लक्षण का उदाहरण- 
"अहमेव गरुः सुदारुणानामिति हालहलतातमास्य हप्रचः । 
नन्‌ सन्ति भवादज्ञानि भूयो मृवनेऽस्मिन्वचनानि दृजनानाम्‌ । 


हालाहल ! मेही सुदारुणों के मध्यमे गृरुहुं- इसप्रकार 
१ित होना अतीव असमीचीन है, कारण इस भुदन मे आपके समान 





| भपर भौ है--वह्‌ है-दु्जनों के वचन समूह । यहं परम दारुणरूप 


हलाहल का उत्कषं प्रस्तुत करके दुर्जन के वचन को उपनान 


४ ना गया है । 
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भवेत्सम्मावनोतुप्रे्षए डिधा वस्त्द्यदि--भावतः। 
वस्त॒नो वस्त्वन्तरभिनःहेरो हंतु वेन । 
फलस्य एलमभावेन च सम्भादन। चिदिधोटूप्रक्षा ॥ 


०३००-० ५५०. का क > ५ ~ ०७ ~ ~ + ~ ~ ~ ज न~ 


("विदेक्‌ विधुरः श्रेयायु यत्तेनाध्युपमीयते । 
कशः दरि तवानेन सखेन मु गलाञ्छुनः ।1"" 
हे फृशौदरि ! प्रिय च्विक विधुर है, कारण-तुम्हारे मुखके 
सहित मूगलाञ्छन चन्द्र का उपमादीगहंहै। 
''दिधाय देधा वदन सृगाक्ष्या निरीक्ष्य चन्द्र क्षयिष्णु जड्ञ्च। 
अश्ुद्धतां तस्य वदन्‌ सर विज्ञः कलङकमस्यः कलयाञ्चकार ॥\ 
विधाताने सुभ नयनो कै वदन निर्माण करते के पश्चि 
क्षयिष्ण्‌ जड़ चन्द्रको देखः, ओर उसको अशुद्ध प्रतिपन्न करने क 
निमित्त कलङ्क स्थापित क्या है । क्ारण-- {दिदधाता विज्ञहै। 
यहां इस प्रकार ललना का वदन रहते हुये, विधु का रहना 
निष्फल हु, अतः उसको दलडःक टरा परिचित विज्ञ विधाता 
ने ्िया। यह प्रताप । 
उत्परक्षा लङ्‌ रार-सक्षण 


' भवेत्‌ सम्मावनोत्प्रे्प ल्िधः दस्त्छादि भष्दतः। 
वस्तूनां वरस्वन्तर > विन्ाहैतः हतु भावेन । 
फलस्य फलभ.वेन च म्मावना त्रिविधोत्‌प्रे्ला । 
वस्तु आदि भावस्ते उपमेय को उव्मान रूपमे सम्भावना कर 
से उत्व्रेक्षा होगी, यहु उत्प्रेक्षा तीन प्रकर कोहं । वस्तु की वत 
` अन्तर भावसेहितु क हेतु भावसे, फल की फल भावसे सम्भावना 





क्राव्यकोस्तुभः 
काव्यकोस्तुभः 


विचय तेघा बदने मृगतक्ष्या निरीक्ष्य चन्द्रं क्षधिणं जडद्ट |। 
अशुद्धतां तस्य बदन्स विज्ञः कलङ्मस्या दलयाश्छकार \। | 
 एतस्मिन्वदने सति रिष्फलोऽयं चिघु{रति ठवाङ््‌मसीक्षेषः। 





| १७६ 
उत्कटतया प्रकुष्टस्थोपमानस्थेशषः प्रती त्रि ति योगःद्‌- 
उलकटोपमानकोटिकः संशयः सेत्प्थंः॥ : 
क्रमेणोदा ०- ज॒भ्भानुबन्धदिकरटेदनःदराणां 
चन्द्रः करेण कृपयेव कृसुद्रतीना । 
निर्वाप्य गाढृदिरहारलमुज्वलःत- ` ` 
मद्धारथुञ्जमिव कषति भृद्धःस्ड्घम्‌ \। 
अत्र भ्द्धसङधस्वरपस्य लिववितगद्धुरदुञ्ध-स्वेरूपत्वेन 
सम्भावना दस्दस्पोत्प्रक्चा 1 उपमःनरयेहं तत्पृदधरयोःकट 
प्रतो तिरस्ति। 


करने पर त्रित्व उत्पर्षाहोतोदहै); 
उत्छट रूपसे प्रस्त्‌त उषनान को देखनेसे यह उलङःकार 
होता है, अर्थात्‌ इस प्रकार योगसे उत्मट उपस्यन वै टिक् सक्चय 
ही उस्प्रक्षा हे। 
क्रमशः उदाहूरण--“जम्भादू बन्धःवक सद्‌ वदन)दरप्य 
चन्द्रः करेण कृपयेव फुमुद्‌ वतना, । 
निर्बाप्य गाद्विरहानलमुरप्दलःत- 
। मद्धार पुञ्जपिवक्षति भुद्धःसडघभ्‌ \\'' 
चन्द्र ङ्रिणोंके द्वारा दुःमृदगण जम्भाष्छलसे विक्स हने 


पर मानों नित्डि विन्हःनल जो प्रञज्वरलितहान्हुःयावहङ्लान्त 


हा कुमुद विकसित होने सेद्ध र्मूहुकाञो आवषण इञा, वे 
सब निर्वापित विरहनल के अद्धार सृक्ञ प्रतततहःनेल्मे। 

यहां शर्ध संघ स्टरूपको निर्वापित अंद्धारपुञ्जसरूपमे छम्मःञ्ना 
करनाही उप्प्रेक्षाह । ण्ह पर उपमान रूप ्चप्रर पुञ्ञ कौ उत्कट 
प्रतीति है) 


~. 
८: स. 
क ~ 
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सा राधिका मदधिकेतिरुषातितास्न ` 
 श्चन्द्रो विजेतुमुदयं त्वरितो जगाम । 
वीक्ष्याथ तत्पदलसत्तरवरांशुजालं 
पण्ड्‌ विदग्धहदयः स बभूव सद्यः । 


अत्र पुव्रचारोहुणादिक्रमेण व्योम्नि विचरतो विधो | 


रक्तिमपाण्डिमलाज्छनव्यक्तिः स्वाभःदि का, सा चात 
श्रीराधिका-विजिगीषा तदङ्घ्रिनखरांशुदशंन-करताम- 
तिरस्कारहेतुकत्वेन सम्भाव्यते । न च तरथां तदहि जिगीषारि 
हेतु रित्यहेतुत्वेन सम्भावना हैतुत्प्रेक्षा ॥ 
क व ~ 
"सा राधिका मदधिकेतिरुषातितास्र 
ऽचन्द्रो विजेतुम्‌ दयं त्वरितो जगाम । 
वौक्ष्याथ तत्पदलसत्तरवरांश्ुजातं 
पाण्डु विदग्व हूदयः स बमूव सद्यः +" 
राधिका हमसे अधिक वुन्दरी है,--यह्‌ मान कर चन्द्र उनको 
पराजित करने के निमित्त पूर्वाचल में उःदत होने के निमित्त आश्ञ 
भरस्थान स्या, किन्तु श्रौराधिक्ता कौ पदाद्ुःलिस्थित नखर 
चन्द्रिका को देखकर वह॒ विदग्ध हदय चन्द्र सद्य पाण्डवणंकोप्राप्र 
किया । यहां पुर्णाचल के आरोहण क्रमसे गगन में विचरण परायण 
च्व का नव कृडकुमारुण होना एवं इवेत वणं से चिह्ित होना 
स्वाभाविक है । इस प्रकार व्णानुरञ्जनसे प्रतीत होता है कि- 
उसका इच्छा राधिका को जयकरने की रही । किन्तु श्रीराधिक्ता 
कौ चरणाड.गुलिस्थित नलर चन्द्रिका को देखकर अपते को षह 
तिरस्कार करते करते वेत चणं हो गया । इस प्रकार सम्भावनाकी 
जाती है । इस प्रकार सम्भादना सें वास्तविक जयेच्छा हेतु नहीं हैः 
किन्तु हतु रूप में सम्भावनाहोने से हैत्सप्रक्षाहृईहै। 








काव्यकोस्तृभः 
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वीक्ष्यावलग्नं सरसीरुहाक्ष्याः विभज्यमानं स्तनयो भरेण । 

तयो विधृत्य विधिरद्‌भुताभि बेबन्ध ततु कि त्रिबलौ-लताभिः 
अत्र मध्यः स्वयप्रेव स्तनौ धरति नतु लताबन्धन- 





"“वोक्ष्यावलग्नं सरसं; रुहाक्ष्याः विभज्यमान स्तनयो भरेण । 
तयो विधृत्य विधिरदूमृतामि बबन्ध तत्‌ क्रि चिबलो लतामिः।। 
कमल नयनो के कटिदेश क्तो स्तन भार से भग्नोम्मुख देख 

कर विधिने क्या उसको यथावत्‌ रखने के निमित्त त्रिबली लता के 
द्वाराबधाहै। यहं मध्यदेन्ञ स्वभावतः हौ स्तन द्रयकोधारण 
करता ह, किन्तु लताबन्धन भावप निहिचत त्रिवलो धारण सानथ्यं 
से नहा, इस प्रकार मध्यदेशकेद्वारास्तनधारणसरूपनजोफलहैः 
उसको जो सम्भावना को गईहै, इस से फलप्प्रक्षा हई है । 

भक्ति रसमृतशेषोक्त उत्प्रेक्षा प्रकरण यहहै- 


“मवेत्‌ सम्भावनोत्प्रकना प्रकृतस्य परात्मना ।  : ;. 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्वित्रिधासता॥ -.लः 
वाच्येव।देः प्रयोगे स्याद्प्रपोगे परापुनः। : 
जाति गुणः किया द्रव्यं थदुत्प्रक्ष्यं योरपि । =, . 
तदष्टघापि प्रत्येक भःवामााभिमानतः क 
पुनःक्रया स्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्चताः : ;, ` + 
दात्रिशद्िधतां यान्ति- | 


निश्चयालङः कार निरूपण के अनन्तर निश्चयात्मक उत्प्रेक्षा 
भलङ कार का निरूपग करते है, उपमेय को उपमान रूपें सम्भावना 
करना--उत्प्रल्लाहै । सम्भावना--अ्द्रय के मध्ये एक अंज्ञमें 
किस प्रकार दृढ ज्ञान रहना है । जसे “सम्भावयामि स्थाणुरेवायम्‌' 
यहां स्थाण्‌ अज्ञ में दढता है,पुरुष अक्ञमे दुर्बलता है, अतः सम्भावना 


अंश व्जिषमें क्िद्धित्‌ निश्चयरूपहै। किन्तु समृदायमे संश्नयही 


रहता है । शुढ संशय स्थल मे उभय अंश्ञमें ही समान बल रहता 
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है । जेसे स्थाणुर्वा पुरुषो वा' यं स्थ्णुमे एवं पुरष्अज्ञमें 
समान बल होताहै, इससे रम्भावन काथं मनसि करणम्‌ मननम्‌ 
है, धारणम्‌, धारणा, प्रभृति सम्भावना के पर्यय ज्ञाब्दहै। प्रकत 
को वणेनामे प्रस्तुत उपमेय का ग्रहणहंताहै, परात्सना-उन्षसे 
भिश्न उपमान रूपसे सम्भावना मन में करना- उत्प्रेक्षा नामक्त 
अलङ्धुारटहै। उद्‌ उध्ठंदेलामे दृष्टि जिससे होती है, वहु उत्प्रेक्षा 
लद्धारहै। किसी पदां कौ वणेनाकरनेमे वणेन कर््ताकी दष्ट 
यदि ऊपरको ओंरहोतो उर्परक्षाहोती है, 


रूपक मे आरोपको, भरः न्तिमानते चपर को, अतिश्शयोक्तिमे 
अध्यादसाय के नित्चयताहि। उ्परक्षा मे- सम्भावना की संशय 
ह्पता है, रूपक सारोपास्थं लक्षणा मूलक है, अतिशयोक्ति मे 
साध्यवसानाद्य लक्षणामूल रहै, य्ह लक्षणाभूलान्हींहै, सन्देह केदल 
संशय मुलक है, किन्तु यह उत्प्क्षा- सम्भावनात्मक संशयसूपहै । 
उत्परक्षा- प्रथम वाच्या प्रतीयमाना स्पतेदो प्रकार है, वाच्य 
काब्द से बोध्य प्रतीयमाना अआरर्थहै) इवादिके प्रयोग से वाच्या 
होगो । इवादि का अप्रयोगे आर्थं होती, बाच्य एकं प्रतीयमाना 
उभयम ही जाति वि्िषठ अथे, गृण, क्रिया द्रव्य,ये सन उपप्रक्षःके 
विषय होगे । समुदायको लेकर उस्प्रक्षा अष्टविधं) भाव सम्भावना 
से, अभाव सम्भावना से उक्त अष्टविधं द्िगुणित होकर षोडश विध 
है, पुनः वह गृण स्वरूप क्रिया स्दर्पसेप्रत्येक्त प्रकार हिगणित हने 
से द्वातरिक्चत्‌ प्रकार उत्प्रक्षा होती । 
वाच्योप्प्रक्षा का उदाहुरण-- 

“अभिसारे चल चेला ब्रजतन्वीनां तत्तो रुरुचे । 

अपि क विजय पताका दधिरेऽनद्धःस्य सद्धतिः-पुरतः' 
अभिसारके समय व्रजतरणीगण अतिक्य ज्लोभितरहै, पदन के 


दवारा उनके अद्धुस्थित वसनाच्चल कम्प्ति होने से कनक स्तम्भे 
विजयी कन्दपं कौ विजय पताका श्लोमित हई है । यहाँ विजय पताका 








काव्यकोस्तभ ।  . | १८३ 
अनेक हीने से जात्युत्प्रक्षा है, जाति का कथन होने पर एक वचन 
प्रयोग होता है ) सकल विषयक ज्ञान हने पर भी अनावश्यक विषय 
मे मौनादलम्बन, सामथ्यं होने पर भौ क्षमा, सहिष्णुता, दान काय्यं 
मे अह्ङ्कार हौनता। इस्त प्रकार श्नीनानु उद्धवमेक्या गुण समूह्‌ 
सकल गुष्पे से विरिति दही ये, यहाँ विभूषितत्वहौ गुण है । 
""ज्ञानिऽल्गभा{वतां वीग्यंक्षान्ति उनिऽप्यमानिता । 
एव श्रोमत्युद्धवे कि गृणा गुणाविभूषिताः ॥, 
 ""पञ्धिलन्य स्वनः कृष्ण द्विड्‌ बद्रूगभे पातनः + 
` प्राश्चित्तं पृच्छतोव जुदढय विधिप्तभां गतः || 7 .; ~ 
धरीकष्णविद्रेषी कौ लसनाजों के गर्भपानन हतु हौ पाञ्चजन्य 
की ध्वनि सस्य लोक में उपस्थित होकर मानो प्रायश्चित्त विधिको 
पुदने लगी, ग्रहां ` 'पच्छति'' यह्‌ क्रिाहे। 
'"चक्षोर जयिनो; कुष्ण नेत्रयोऽपि पोषकः 
सुख विस्बः स राधायाः पुणरचन्द्र इवापरः ॥ 
चकोरको जतत बलि धोरषम नेत्रो का पोर श्रोराा का 


त मुखविम्बहै, वहु ह्ितोय पूणं चन्द्र कं समनहै। यहां चन्द्रणए 


व्यक्ति होने के कारणद्रव्यहै। यह्‌ तो भावाभित्रानकादृद्न्तहै । 
अभावासिमान का दष्रान्त- 

““राधाया स्तदूविधौ भूत्दा क्ष तौ गण्ड मण्डलौ 

अपश्यन्ताल्तिवान्योऽन्यं तारष्ये पाण्डुतां गतौ ॥ 

तरिरह्‌ दुःखसे राधारे गण्ड मण्डन परस्परकोन देखकर 
तारण्यसे पाण्डताको प्रप्र क्रििहैँ। यहां अश्वन्त क्रियाका 
अभावहै) इसप्रकार अन्य हान्त प्रप्तुत करना चहिये । तिमित 
का गुण रूपत्व पे दृष्रान्त -""पाञ्चजन्य'' यहां पृच्छतोव क्रियाम 
निमित्त, गभं पातत गुग रै, अयरपरन्तो' इव, यडा पण्डुतागतन स्प 
क्िया निमित्त है, इस प्रकार अपर दृष्टान्त को जानना होगा| 
प्रतीय सानोत्प्रक्षा का उदाहूरण- 
“राधाया नेत्र युगलं तिथ्यं वञ्चति सर्वदा । ` 
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ईप्तितात्वदियं रुन्धे स्वमित्थं सोद मशम्‌ 11" 
राधाके नेत्र युगल सर्वदा वक्र दष्ट सम्पन्न, एही ईप्सित 
है, सहन करने ते असमथ होकर स्वयं इसको रक्षपकी । यहां सोद. 
मक्षम मिवेति प्रतीयते ? इस प्रकार अन्य शष्टान्त भो अट्‌सन्धेयहै । 
यद्यपि अलङ्कार समूह्‌ व्यद्धच होते है, अतः पृथक्‌ सू्पसे 
उत्प्रक्षा का प्रतोयमानत्व कहना कंसे सङ्कत होगः ? तथापि'मह्ला 
सहस्ते" मे व्यद्कचोप्पर्षा क द्वारा वाक्य समाप्ि हृरईहै। किन्तु 
‹"राधाया नेत्र युगलं तिथ्यंगञ्चति सर्वदा'' यह नेत्र थृगलमे विचार 
कत्त त्व नहं है, "सोढ मक्ष्मः' इस प्रकार अथं बोध होना सम्भव 
नहीं है, अतः उक्त रूप उत्प्रक्ना को मानना आर्श्यकहै। षोडश 
प्रकार वाच्योत्पर्नाके भेदमे जो विशेषै, उसका वणन फरतेहै, 
“विना द्रव्य त्रिधा सर्वाः स्वरूप फल टैतुगाः 
वाच्योत्प्रक्षा प्रतीयमानोखक्षा के मध्य मे द्रव्योखपरक्षाके 
विना अपर सब वाच्या उत्प्रक्षा का मेद स्वरूप, फल, हत्‌ रूप से 
होगा । पूर्वोक्त वाच्य प्रतीयमानोत्प्र्ना मेदके मध्यमे जो वाच्यो- 
त्प्रक्षा के षोडशा भेदै, उसमें जात्यादिके तोनोंमे जो हादज्ञ भेद 
है, उन मे प्रत्येकके स्वरूप, फल, हतु गत रूप से हाद भेद होने के 
कारण--षट्‌ विशद्‌ भेद होते है, द्रव्य का स्वरूपोत्प्रक्षण होना 
सम्भव नहीं है । अतः उक्त चतुविध के सहत युक्त चत्वारिश्शद्‌ 
(४०) भेद है ॥ 
यहां स्वरूपोत्प्क्षा का निदश्णन- पूर्वोक्तः ''अनङ्खःस्य विजय 
पताका इव गुणा गृण विभूषिता इत्यादि में जाति गुण स्वरूप गत 
है । “फलोषत्प्रक्षा' यह्‌ है- 
"रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हूदयमाश्चग 
विवेश भुवमाख्यातुम्‌ रगेम्य इव श्रियम्‌" 
रामकारार, रावण के हूदयको मेदन कर सानो पाताल 
बासियों को संवाद प्रदान हत्‌ भूमि मे प्रविष्ट हृञा । यहं 
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'आस्थातुमिव' इससे प्रवेक कल क्रिया रूप का उस्प्र्लण हजा।, 


“ ₹ ५ 


हेततप्रभ्ना यह है- 
''सषा स्थलो यत्र विचिन्वता स्वां चष्ट मधा नपरमेकम्व्याम्‌ 
अहेहयत त्वच्चर णार विन्द विशेष दुःखादिव बद्धमौनम्‌ 
हश्यमान वही स्थलो है, जिस स्थानमेनें तुम्हें दढता हु 


भृतलमें एक नूपुर पाया मानोकवहव्हिषदुःखसेहौी मौनधारण; 
कर 'लयाहै | सोताके चरण से पथक्‌ होनेके कारण-दुःखी होकर; 


नीरव हुआ है । इस प्रकार अन्योदाहरण भी अनुसन्धय है । 


स्वरूपोत्प्रक्षा का विभागक्रतेरहि- पूर्वोक्त प्रकारके मध्यमे 
स्वरूपगा उत्प्रेक्षा, निमित्त निज निज कारण कथनसे अक्थनसेडो 


प्रकार है) एवं पूर्वोक्त चत्वारिंशद्‌ भेदके मध्यमेंस्वरूपगतनजो 
घोड्य भेद हैँ वह निमित्त का उपादान-अनुषादान से ात्रिज्ञद्‌ 


भेद युक्त होतेह । समुदाय से {्लिकर षट्‌ पञ्चाशद्‌ भेद स्वरूप. 
उत्प्रक्षाकं है । न्मित्तका, 'उषादान' का उदाहुरण-- "पाश्च जन्य; 
है । यहा प्रायश्चित्त प्रन मे निमित्त गभं पातन पातकित्वहै +. 


अनुपाढान मे-- कृष्णः काम इवापरः "' 


यह उस्र प्रकार सोन्द््यादि अतिक्तय का कथननहींहै हित 
फल का नियमसे ही निमित्त उपादान होताहै। ` विहलेष दुःखादिव 
यहां बद्ध सौनत्व ही जिसका भिनमित्त है, 'आद्यातुमिव' यहां मू 
प्रवेश! दोनों का अप्रयोगसे बंःक्य असङ्कतही होगा) 


प्रतीयमान उष्प्रक्षाके जो षोडशा भेदहें, उस भेद का विदोषः 
वणन करतेर्है। प्रत्येक. फल हतु गत होकर प्रतोयसाना कामेद 
होता है । इसमे भो निमित्त उपादान का होन सम्भव नहीं है,इवादि 
का अप्रयोग से उर्प्रक्षण का निरूपण करना सम्भव नहींहै। स्वल्प 
उत्प्रेक्षा भी यहाँ रही होगी। धर्मान्तर तादात्म्य निबन्धना मे 
“अस्यामिचाद्य प्रथोगे'' विशेषण के योग से अतिक्योक्ति हीती है, 
जिप्न प्रकार “अथं राजा अपरः पाक शात्तन'' वेषण ङे अभव्रवे 
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रूपक का दृष्टान्त “यथा राजा पाक ज्ासनः "इति दात्रिक्नत्‌ 


प्रतीयमाना उत्प्रक्षाहै। 
“'प्रतोयमाना मेदाईच प्रत्येक फल हेतुभा 
उक्तथनुक्तथोः प्रस्त॒तस्थ प्रत्येक ता अपिदहिधा॥+"' 


प्रस्तुत को उक्तिसे एवं अनुक्तिसे पत्यक दो प्रकार होतेह) 
उक्ति में टष्टान्त--'अभिसारे' अनुक्तिमे लिभ्पन्तौव तमोऽद्घानि 
वषती वाञ्जनं नभः" है । यहाँ तमः लेपन क! व्यापन रूप विषय का 
कथन नहं हा है । अञ्जन वषण का तमः सम्पातहै, दोनोंकाही 
उत्प्रक्षा निभित्तहै, तमः की बहुलता धारारूप 'अधः' संयोग भौ 
यथा सस्य असम्भव है । 
कतिपय व्यक्ति के मतमे लेपन कत्तु मूत की तमोरेपन क्त त्वेन 
उत्प्रक्षा हुई है । व्यापन निमित्तम्‌। इस प्रकार नभः" वर्षाङ्किया 
क्त्‌ त्वेन उत्प्रक्षित हुआ । वहु--उम्परक्षा अलङ्कारान्तर से उत्थित 
होने से - अधिक वेचिच्र्य पुर्णा होती है । अपह .ति अलङूःर मूला 


उत्प्रक्षा का निदरान- 


, “अलङ्धारोत्था सा वंचित्र्यमधिक मजेत्‌ ।1" 
८५ ˆ “अधुच्छलेन रकिमिण्या हृत पावक घूमकलुषाक्ष्याः "” 
 _ अप्राप्य मानभङ्ः विगलति लावण्य वारि पुर इव ॥ 
यज्ञ मण्डप मे यज्ञीय बाह्लि का धूमसेनेत्र पदङ्किलिहीहो 
जाने पर रुक्मिणी का अभ्के च्छल से लावण्य प्रवाहू सम्भानसे 
वञ्चित होकर गिरने लगा इलेष हेतुक उदाहरण- 
` -भृक्तोतुकर सङ्कट शुक्ति मध्याह्विनिगेतः धीदुषमानुजायाः 
 नानोमहैऽन्याः कमनोयकम्बुग्रीवाधिवासाद्‌ गुणवक्तचमाप " 
 शरीवृषभानुनेन्दिनो के कम्बु विनिन्डित कण्ठ देश मे अवस्थित 
होने के कारण मृक्तापुञ्जउत्कषवत्व है । अथंद्वयकायोगहै। 
८“कम्बु्रोवाधि वासात्‌" उत्प्रक्षा का उपस्थापक है, जानीमहि--यहु 
उत्प्रेक्षा चाचक है । एवं इस प्रकार “एवं मन्ये, श्ङ् घ्र बं, प्रायो 


\ 





काव्येकोस्तुभः [ १८७ 


नंनमिस्येवमादयः' इत्यादि का ग्रथोग ते उत्प्रक्षाहोतोहै + कभी 
डपभात्परक्षा हाती है- 


"पारेजलं नीरनिधेरपञ्थन्‌ मरारिरानीलपलाश्षराक्षीः 
वनावलीरुत्‌ कलिकः सहस्र प्रतिक्षणोत्त्‌ कलित शेदलामाः ` 
मुखरि भीकष्ण नेखन श्रेणी को देखा, दह किस प्रकार ? 

समुद्रके तोर मे गाद्‌ नौलव्णं के पत्र पुञ्ख घक्त थो, ओर वहं 
प्रतिक्षगमेतरङ्ध जालित क्षवाल के समन दिखाई देतो थी । यहा 
आभा शच्द उपमा वाचक होने से उपक्रममे उपमा है, पय्थवसान 
मे जलनिधिके तीरमेज्ञवाल को सम्भावना नहींहै । सम्भावना 
का उत्यान हेत्‌ उप्परेक्षा हई है.दस प्रकार विरह वेन में केमूरा्यत 
मङ्धदेः विकाखिनी नोतपलात स्व कषण भोरःधिकायाः कुटिल 
कटाक्षः ' मे जानन होगर । 


श्रान्तिमद्‌ अलद्धमर वै - “मल्लकेम्धा स्तच जन्मेत्यादि पन 
ध्राभ्तदेवताों का चन्द्र प५भाविषयक ज्ञान हो नहह, कविनेही 
उसका उद्ङकन किंथाहै + उच्व्रे्ना मे-तिषयो उपमान को एवं 
उपमेयको भी सम्भावना है । जहां वाक्यसेही प्राणी काञ्चम होता 
है, वहाँ वध्य शनमह, जोर जहाँ सम्भावना होती है--वहां उत्प्रेक्षा 
होती है। सन्देहे सपमकक्षरूपसे उभय कोटि कौ प्रतीतिष्टोतोहै, 
उत्प्रष्लापे सम्भव सूपं से ज्ञात एक कोटि का निऽचयस्पज्ञान 
होता है अतिक्षेयोक्ति में विषथी उपभान का अन्वय घोघ के समय 
सत्य रूपसे जान होताहे। पर्यंषसान मे - सम्धूुणं अन्वय बोधक 


क्जनन्तर असत्थ प्रतीति होतो है, उष्पर्षा चे प्रतेत्ति खमकष्लमेही 


विषयो की असत्यता की प्रतीति होती है \ 


'"रङ्जिता नुं विविधा स्तरश्ला नामितता नु गगनं स्थ शित्त नु । 
पूरिता तु विषयेषु घरिघौ संहता नु ककुभ स्तिमिरेण ॥' 


न्धकार से विविध तर्हल रिजत हो गप्रे हं ? गगनाकाडा 
था पृथिबो पर उतर अस्याहै? धरित्री क्या अपनो उच्चनीचता 





शन्न] [त 


, ` कान्यकास्तुम 
कोभरदीरहै ? अथवा दिग्‌मण्डल स्ङ्धुचितहोगयेहै। 


यहां तरं प्रभृति मे तिमिराक्रान्तता रङ्जनादिरूपमे सन्देह 


करते है, अतः य्हु सन्देहाल्ङ्ारहै, यह किसीक्ामतदहै,सोटीक 
नहीं है । एक विषय में समान बल से अनेक कोटि कास्फुरण होना 
ही सन्देह है, यहां तर आदि व्यापि से सम्बन्धि मेद है । व्यापनाहि 
काकथयननहोनेसे रञ्जनादि काप्रकाश्चहै। अवर कामत है- 
अनिर्धारग रूप वेचित्री का आशध्रयसे एक कोटि का आधिक्य से यह 

सन्देह प्रकार है। यह भौ युक्ति सङ्कत नहींहै । निगोणं स्वरूपकी 


` अन्य तादात्म्य प्रतीति सम्भावना है, उसकी सम्भावना ही सुस्पष्ट 
 शूपसेहै, '"नु" शाब्द से चव शब्द के तुत्य प्रकाश होने पर उत्प्रेक्षा 
ही होनी चाहिये,अतः अदृष्ट सन्देह प्रकार को कल्पना चिरत होना 


ही ठोकहै। 
““हूरे यच्चन्द्रान्तजंलदलव लीलां वितनुते 
१41 तदाचष्टे लोक. शक्ञक इत्तिनोमां प्रत्ितिथा १ {६ 
५ १ अहं विन्दु मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्त तरुणो-- स 


) 
प्श 


कटाक्षोल्कापातव्रणक्त्िणिकलङ्ाङ्धित तनुम ।#* +“. 
हे हरे ! लोक चन्द्र के अन्तवंत्ती मेघच को उेखकर शकः 


| है, यह मान-कलेतेहै,मेतो चन्द्र को यह मानतः हु, तुम्हारे श्र 
"के विरहसे उतरी तरुणोयों को कटाक्षोल्कापातत्रण मेजो मास 
` काक्डापड़ाहै,उससेही चन्द्र कलङ्कुः यक्तहो गयेहं। 


यहाँ ""मन्ये' ज्ब्द प्रयोग से उक्त रूप सम्माकना को अप्रतीति 
है, वितकं माक्रहै । वितकाख्य व्यमिचारि भ्व है, यह 
अपह्ुवोपप्रे्षा नहीं है। + 


अथोतपर क्षा मेदसङ्लनम्‌ । 


| कलाक प्रथमं वाच्यं प्रतीयमाना गे मेदो तत्न भावानिमाने दकः 
` शङ्खवावानिमाने चक इति हो, तयोऽच प्रत्येकमेव 


जते:--गु मनिमित्तकत्वातु क्रियानिमित्तकत्वाच्च 
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१९० 1 
` भवेनाध्यवसिताया स्त्रिवलीशा लतायाः साम्यादिति 


अलङ्कार होता है । भर्थात्‌ 








क्य ~, 


मध्यकत्त्‌ कायाः स्तनविधृतेरतःफलत्दन सम्भावना पलोत्‌. | 


प्रक्षा ।१७॥ 


द्ोत्याथद्योतनं मद्रा शब्देः प्रकुतवाचिभिः। 
धथा-पुषपमागेणमनोर थोढतेत्यादि । अन्न नायिका-वणेन. 
परेण रथोद्धता-शब्देन रथोद्धताख्यस्य सूच्यस्य छन्दसः 


 सृचनं मुद्रा ॥ एवमन्यत्र च बोध्यं ।१८॥ 
 , विचित्रं तद्िरुदधं चेत्‌ क्रुध्पादिषएटाफस्तापये ॥ 


` मद्रा अलङ्कार प्रकाक्षन योग अं फो प्राकरणिक शाम्द कै 
हारा प्रकाश करने से मुद्रा अलङ्कार होता है । उदाहरण पुष्प. 
मार्गण मनोरथोद्धता इत्यादि” र्हा नायिका वणन पर रथोद्धता, 
शब्दके दारा रथोद्धता छन्द सचत हानेसे यह मुद्रा अलङ्कार हूभा। | 
एस प्रकार अपर उदाहरण अमसन्धान करना चाहये। विच्च 
अलङुःःर-- '“विचिन्रं तष्िश्दं चेत्‌ क्पदिष् फलप्रे' 


अभिलषित फल प्राति हेत्‌ इष्ट विपरीत्त को हैत मानने से हं 


""विचिश्र यह्‌ दिश्य एतिरिष्ट फलाप्तये ” 
विशेघ घटित यह विचित्र अल्ङ्धूर है, चेद्‌--यदि-विरुड-ई 
विर्ट--, इष विपरीत की कृति, कारण, षठ फल प्राप्ति हित भष्‌ | 





हि अभिलषित फल सिद्धि हितुषह्ो तो विचित्र अलङ्कार होताहे। 


विरोधाभाप्त एषं बिरोध अत्ङ्कार मे विरोध स्वतः न | 
है, यहां दिद्द्धा्थ हो विरुद का कारण है । विपरोतत एल प्रापि हैष ^ 
विपरीत कारण, स्वोकार हेत्‌ इसको संज्ञा विपरीत है । विसि 


 क्ब्द का अथं है-- आदचय्यं निदक्शन- ५ 


न्प कौर तुभः 


क 


धथा-नमत्युन्नतये प्राणान्‌ मुशत्याजीवनप्ये। 
दुःखीयति च सौडयाय को मदः सेवकात्परः ।१६। 
समाधिः सुकर कार्य्यं यदि हैत्वन्तराद्भवेत्‌ । 





1 


““मोगेप्सव सकल कामदमथं सुस्धाः न ` 
स््राथिद सुखत्ष्टश्च सुख स्वरूपंः। =; [8 
लोका धिपत्य लसिता जनरीहवर तं । ५ 
कृष्णं द्विषन्ति नुजा: कुधियो वतते ।।" 
जगदीश्वर कृष्ण--सर्वाथंद सकल कामद सृख स्वरूप है । 
किन्तु आश्चय्यं वहै कि-सृखाभिलाषी मोगेच्छ्‌ अथं लोलुप 
लोकाधिपत्य कामो व्यक्ति गण ब्ुद्धहीन होतेह, कारण,--वे सव 
ष्ण के प्रति विद्धेष करते है । 
परथ कारोक्त दृष्टान्त--“नमव्युन्नतये प्राणार्‌ मृरून्याजीदनःप्रये 
दुःखोयति च सौख्याय कोमदः सेवकात्‌ परः ”” 
उघ्नति हेतु नत होता है,जीविका हेत्‌ प्राण समर्पण भीं करता 
है, सुख हतु दुःखाचरण करता है, अततः सेवकता से अपर मत्तता क्था 
हो सकंतो है ? समाधि अलङ्ार-- 
“समाधिः सुकर कार्यं यदि हित्वन्तरा्ुवेत्‌। 
यदि भिन्नहितुसे काय्यं सृलभहोताहै, तो उसे समाधि.अलङ्कार 
कहते है । अर्थात्‌ “समाधिः सुकरे कार्यये देवाद्स्त्वन्तरा गमात्‌" 
प्रारब्ध कारण से दुषहकर काय्यं निष्पन्च नहोने से थदि 
ह्वरेच्छासे प्राप कारण से वह होता है तो उसे समाधि अलङ्कार 
कहते है । अतएव काव्य लिङ्कःसे यह मिघ्चहै। देवप्राप्तकषारणसे 
काग्यं समाधाने समाधि संज्ञाहोतौहे। 
उद्वाहूरण - ““राधिकाया भान शान्त्य पादयोमं पतिष्यतः। ` 
उपकाराय दिष्टेचचदमुदीर्णं घन गन्जितम्‌ 11" 








१६२ ] | काव्यकोस्तुभः 


यथा-प्रणम्य पादौ वृषभानुजायः 
प्रस।दनं कबति प ङ्ूजाकष । 

तथाम्बुदः प्रांशु जगज्ञं वक्ष 
स्तरीं यथासौ सहसारय भेजे {1२०५ 


+ ९ = ऋः 
५.५ 7 ^ 

` भ ५.) | ङ, 

` ॐ 


समं स्यादाभिरूप्येण श्लःघा चखोग्यवर तुनः । 
यथा-विसर्गव्यग्रचित्तोऽपि द्धि युक्तविधान्कः। 
पिचमह्‌ फले काकः सहकारे कुतः पिकः ।॥२१। 


मानशान्तिहित्‌ राधिकाके चर्णोंसें निपन्ति व्यक्ति कं पक्ष 
मे भाग्यसे घन गर्जनही मान प्ररमनका वारण बनाया॥ 
ग्रन्थ कार्त निदर्लन ~ “प्रणम्य पादौ टृषभानुजायाः  \: 
प्रम्गदनं कुर्वति पड्कुजाक्षं + 
$ तथाम्बरुदः प्रांशु जगज दक्ष 
४७ स्त्टीं यथासौ सरसास्य मेज 
, कमल नधन श्रोङ्ृष्ण, माम प्रन्मनहित्‌ रादिकाकेस्रण 
पङ्कज मे प्रणाम कर रहेथे, इस समय अकस्मात्‌ अम्बुद गज्जनसे 
भोत्त होकर दरृषभानुनन्दिनी सहसा वक्षः स्थल मेआ महु | "सम 
अलङ्कार-- "सम स्यादा{भिरूप्येण रेलाघ) चेद्र )ग्यवेस्तुनः “" 
योग्य वस्तु को प्रशंसा यदि सुन्दर सू्पसरेकीजातोहैतो स्म 
अलङगर होता है 1 इषाम्त- ॥ „ 
विस्गेव्यग्रचित्तोऽपि विधियुक्तं विधानकः। । 
पिचुमह्‌ कले काकः सहकारे कृतः पिकः ।1"* 
सुनिपुण विधिवेत्ता विधिने, सृष्टि काय्यमे व्यग्र न्वित होकर 
भी निम्बकलपे काक को एवं रसालये पिक को रत किया। अथवा 
सम स्यादानरूप्येण इल घास्यार्‌ योग्यस्टवस्तुनः॥ 
जिन्त प्रकार विरुद्ध पदाथं दय क्षा सङःघटन से विषमालङ्ार 





9 गणगणं 
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| ध काव्यकोस्तुभः 








[ १६३ 
सारः स्यास्प्रान्तविश्नान्तो यदय त्कर्षो यथोत्तरमु । 
यथा-राज्यं सारं वसुधायां राच्ये पुरं पुरे सोध। 
सौधे तल्पं तल्पे वराद्ुनाऽनङ्धः स्वंस्वम्‌ ॥२२॥। 





होता है, उस प्रकारं अनुरूप पदार्थं यका संघटन से समालङ्ार 


होता है- आनुहूप्य से अर्थात परस्पर सद्रूप से योग्य वस्तुक 
अनुरूप पदाथ के सहित रलाघा-अर्थातु साधुवाद से सम नामक 
अलङ्कार होता है । अतएव समाना मा मनंज्ञानं यस्मिन्‌ तत्‌ 
सममिति व्यतूषत्तिः । अयं सम शब्दोऽपि पूवंवद्‌ वाच्य लिद्ध"' 
निदशन- 
ऋत  भौराचधिका स्त्रीषु गुण वरीयसी । 
"सद्धं विधातुस्त्वनयोः परस्पर 
धातनरीनत्ति गुभज्ञता यज्ञः ॥ 


पुरुषो के मध्यमे सद्‌ गुणों सेकृष्णहोध्रष्ठतमहं, ध्रौराधा 


भी सकल स्त्रीयो मे अस्यधिक गुणवतो हँ । उभयकासद्खः विधान 
हेत्‌ विधि की गुण ज्ञता यश्च बृद्धि हूरईहै। 


- सार अलङ्खार-- "सारः स्यात्‌ प्रान्त विश्रान्तो यद्य॒त्क्घरयथोत्तरम्‌ । 


यदि उत्तरोत्तर पदार्थो का उत्कषे चरम रूपे प्रति पादितहो 
तो सार अलङ्कार होता है । दष्टान्त- | 
राज्यं सार वसुधायां रज्येपुरपुरेसोधम्‌। ` 
, , सौधे तत्पं तत्पे वरा द्ुनाऽनद्धुः सवेस्वम्‌ ।।"* 
वसुधा मे राज्यसारहै, राज्यम पुरसारहै, परमे सोधसारहै, 
सोध मे तत्पसार है,तल्प मे अन्धः सवंस्व वराद्धना सार है । अथवा- 
“उत्तरोकत्तरमुत्‌कर्षो वस्तनः सार उच्यते ' चिज्ञेष पर्वार्थो 
का उत्तमत्व स्थापन से सार अलद्कार होता है । सार शाब्द का अथं 
धषु हे । मालादीपक मे जिस किसीकागृणरूप अथवा क्रियारूप धमं 
का उत्तरोत्तर सम्बन्धहै | इस मे केवल उक्कषरे, सू्पगुणकाहीहै।. 


, “कृष्णो वरीयानू पुरुषेषु सदृगुणे क 


> त 
1 न = क 












| १९४ ] काव्यकास्तुभे, ॥. [ १६५ 
श्लेष स्तवेकाथकंः शब्दं यंदयनेकार्थवा चनम्‌ \। । त्रे कोऽमिधया परस्तु तत्तल्थय रूढद्-लक्षणय बोध्याः ५। 
यथा-प्रवत्तयन्‌ क्गियाः साध्वी मालिन्यं हरितां हरन्‌ । क नम --------- 
॥ ""हिलष्टः पररतेकाथाा मद च उच्थते। 
वा 5 दीपो विराजति सै वणे प्रत्यय लिद्कानां प्रकृत्योः पदयोरपि । 


अनेकाथं युक्त शब्दों कै प्रयोग से जच एक चार उच्चारणगसे 
ही अनेकां का बोध होत्ता है, तो उसे उलेष अलङ्कार कहते है, यह 
ह्केष अष विधं होते ह! वर्ण, हेष प्रत्यय इलेष, लि द्ध इलेष, प्रकृति 
दटैष, पद श्टेष, धिभक्ति इलेष, वचन $इलेष, एवं भाषा श्लेष ॥ 
क्रमन्नः उदाहरण" अनुकूले विधो व्रज्या सश्च एव प्रप्यतताम्‌ 4 
प्रतिक्रे बलाद्यत्‌ घाति साते विनङक्यति ॥1 
श्रो राधा के प्रति सशो क्ती उक्ति---विधि अन॒कल होने पर 
अभिक्तार मङ्धलमय होगा.दिधि प्रतिक होने पर वह गमन निष्फल 
होगा । यहं विनौ--धिघु-चि'च- उ--इ कार षप ए्क सू्पहोनसे 
श्लेष हुआ है । भूव्धं मे बिधि शाब्द से देव क बोध होतःहैः 
 उत्तराद् के विश्‌ रच्दसे चनद का ध्ोघहोताहै) 
| ' किरण हरिणाङ्धुस्य दक्षिणस्य समीरणः) 
रामशणां श्लिष्ट कृष्णनपं सव एच सुधाकिरः # 
| चन्द्र किरण---मलथ समीरण--धीकरष्णार्लिद्धत ललना के 
| क्ष लें अश्रृत ह । र्लिष्ट--ङृरुणो यइभिस्तासा, सृघ। किर इत्यत्र किरग- 
विश्चेषणत्वशत्‌ जहत्वम्‌, समीरण विकोषणत्वात्त्‌ एकट्वम्‌ १ 
: थह वधाकिर-किदिप्‌ फ प्रत्यय क्रा श्ल, सधां {करन्तीत्ति 
सुधाकिर" क विक्लेवे' इति कुघात्तेः किवप्‌ प्रत्थयान्तात्‌ श्रयमाया बहू 
चचनम्‌, क चा बहु वचन~एक वचन का स्प 'सुधाकिर एक प्रकर 
हाने पे वचने उलेष भौ हज! 1 
लिङ्खः श्लेष का उदरह॒रण--~ ॥ 
|| | न, | विसन्नेश्र नील;स्जे तथा त्था; स्त नद्धो | 
 इश्रिथो गरेपिकय कान्त तुभ्यं दत्तां तदा वु्म्‌ । ५... 


~ १ 








न थध 
7 मिभ जनधा शान्‌ आन ज आम ०५८७ तान-> कमक 1 प 


मतः यहु विन्नेषसरूपहै, ओर सामान्य का बाधक हे } निदशन- 
“गी मरुं लीला युवतिषु वरः सद्‌ गुणे: सारभूता 
` स्ताम्यःसाशी स्तत हह महात्रेम गोपाद्कनास्ताः 
तान्यश्चन्द्रावलिम्‌खलसद्‌ यूथताया अमूम्यः। 
ध्री राधाऽस्याः वत हि नित्तरां सोऽपि कृष्णः सतृष्ण: ॥" 
वागी, मू, लीला, युवतियों मे सद्गुणो केद्वारासारमूतरह 
उन सों से लक्ष्मी शष्ठ है, उनसे गोपाङ्खना अष्ठाहै। उन 
गोपाद्धनाओं मे चन्द्रावली धष्ठाहै। उनसे भीराधाश्ष्ठाहै, उनमे 
भोकृष्ण सतृष्ण है । इस में उत्तरोत्तर वि्ञेष्यों कए उत्कं प्रतिपादित | 
हुभा है । इलेष जलङार-- 
‹"इलेष र्त्वेकाथकः शाब्दं यंशानेकाथं ठाचनस्‌ । | 
एकाथक शब्दके द्वारा यवि अनेकाय कावोधहोतो कहै इलेष 
अलद्धारहोतादहै। | 
हान्त -प्रवत्तंयनु क्रियाः साध्व मलिन्थं हरितां हरनु । 
भयसा महसा दीप्तो विराजति दिवाकरः ॥ 





ॐ :- 
न 





विवाकर सूय्थं पक्ष मे नुपति-दिक््मश्डलों का मालियन्य{ 
विदरूरितं कर एवं समस्त प्राणियों में समस्त क्किया प्रवत्तन कर | 
अतिश्य तेजोदीप्नो विराजित हे । 

हूं रवि एवं नुपति विज्ञेष-- दिवाकर शब्दाथ सुस्पष्टरै | 
किन्तु अभिधाके दवारा सूथ्यंकाबोधहोनेके कारण मृख्या वृत्ति षे। 
सूय्यं एवं लक्षणा वृत्ति से नृपत्ति का बोष हने से यह्‌ श्लेष अलङ्कार | 
हज ॥ अथवा- ह १. 
























१९६ ] | | | कान्यकास्तुमः 
हे गोपिका कान्त [ विकसित नेव नीलाक्ल, एवं वक्षोजहय- 

हारसे शोभित होकर तुम्दरं सदा उानन्वित्तिकर रहै ह । ह्‌।रिणीत्यस्य 
भन्ज विशेषणत्वे नपु सकत्वं, द्रयीत्यस्य दिद्वोषणु स्त्री लिद्धुत्द्म्‌ ) 
वचन उलषस्तु "दत्तां हारिणो” इव्युमयत्र \ 
प्रकृति श्लेष का उडहरण---- 
“खयं शस्त्रा।ण भुजाय ज्ञास्त्राणि तु रसनज्ञया।, 

५ नन्व स्तव हि नन्द } वक्ष्यति स्म कषालक॥ ` 


है नन्द । तुम्हारे पुत्र, भुजदयके दारा शस्त का प्रकाश एवं 
रसनाके दारा लास्तरका प्रकाश करते) 'कपालकः--स्डाच्‌ भक्तान्‌ 


यहां व्ह" धातु-एवं "बच" धातुसे वक्ष्यति चद निष्पन्न अपर निदशन 
“हरि दिक पराङ्मुखतयाचलतः पतनं भवेदखिलमत्यलम्‌ । स्खलनं 
सदा नलनिधो सवितुः स्थिति कृत्नपादक्लकत्यपिसा। 
हरि विमुख होने से सब ओंरसरे पतनहोताहै) सथ्य जल 
राशिमेंप्रविष्ठहोनेसे दशशत किरण स॒य्यं को पतनसे उद्धार करने 
मे असमथ होते हैं । यहा. हरि पाद ज्ञाच्दकं द्वारा रलेष हे, इरेषण 
हरेरिन्द्रस्य, पादः किरण वाचोच। 
“रसयन्‌ नाचव रसकृष्ण करमां सुराद्तः} 
भक्त सवजनः कणं मडानु परम वैष्णवः +” . ` 
 घुरादृत कष्ण कर्मा व्यक्ति-माधवकोतेवामें रत होकर 
भक्तं एवं परम वेष्णव होतादहै। यहां पदं मद्धि प्रकरति समास्तके 
वंलक्षेण्य से पद ऽतेष है, किन्तु प्रकृति इलेष नहीं है, माथवोवसम्तः- 
 श्चुषेण -मधुदेत्यस्य अपत्यं- माधवः, कृष्णक -इलेषेण मलिन 
कर्मा । सुराः-देवाः, श्चु वेण-मदिराः। परम वेश्मवः- श्चु चेभ--पर- 
अकेष्णवः । ५: 
खगेन | | स चक्रण व्याकुली मावमीयुषाम्‌ १ ` ` 
दत्य--शेवल जातीनां ददे तति राहवे ॥* ` 
समराद्कणमे गरुड एवं चक्र के आक्रमम्‌ से देत्यगण व्याकुलं 






क्ान्यकौस्तुभः 
हो गवे थे। लगेनं हरिचक्र य-आकाक्च गामिभ। चक्र णः "श्लेषेण . 
चक्रवाकास्य पक्षिणा, आहवे युद्ध, । यहाँ पर चक्र ण-- शब्द शष्ट 
होने पर भौ एक विभक्ति होने से प्रकृति श्लेष हभ है । अन्यया, 
घर्वत्र पद शुष प्रसङ्खहीहोगा।. 
विभक्ति श्लेष का उदाह्रण-- ~ व 

| <; “हर सर्वस्य दुःखानि मव सरवेस्य सस्यदः 1 

(¦, : यतस्त्वं ्निवतां यातः स्वधुनी जलसेषया।।^ ` स 
सबका दुःख हरण करो, ओर सुखद हो, कारण, गङ्ख जलङे -9 
घम्पकंसेतम तो श्िवहोगएही) यह भङ्ख--अमङ्धः श्युषहि।॥ः 





शुष से क्षिवकी स्तुति भी होगी, यहां हर-- पक्षमे शिबका सम्बोधन 


है, पक्षान्तर मे हु" धातु का (तिङ्‌ विमक्तिका) रूपहै । इस श्रकार्‌ ` 
'अव' कव्व कामीदो स्वरूप है, यह्‌ भेदं प्रकृति प्रत्ययश्चुष मे पथ्यं. 


` वसित होने स मो सुवन्त तिडन्त. ष्लोकर अतिशय चमत्कार होता है, : 


अतः पुथगुक्ति हुई है । 
पद इलेष का--उदाहुरण-- 1 
“न उप उमरा अष्यमुहं र अलङ्कामे$ गो्मे हि अअक ' `. ` 
किन्तु सबाहुस्वरं बश्च इहारन्तरे फादु गर्हा संछृतं तरनत“ 
भाषामेंहलेषहै । ) 
यह श्लेष--सभद्ध-अभङ्ख-एवं समङद्ध, अमद्ध-उभयात्मक | 
त्रिविध है \ श्ञभ्व विदलेषण निष्पन्न को सभङ्गः कषत है, श्द स।रूप्य 


ते अनेकायं का प्रकाक्ञक होने वर अभद्धहीताहि, सभङद्ध--नभद्ध~ः 


उभय रूप को उभयात्मक कहते है । चाक्य के किसो मन्ञ मे सभङ्ख) 
एवं किसी अंश में अमङ्घ होता है, पद शुष विभक्तिं इष, 
भावषाश्लेष रूपमे ये लिविध होक ह । षणं इलेषावि पञ्च, केवल: 
भभङ्खरूप मेंहोतिह। अतः वणं इलेषादि पञ्च पद शुष, तीन: 
सभङ्धादि रूप, विभक्ति शुष तीन, माषाश्ुष तीन, साकत्य म. 


 चतुदेशप्रकारश्चुषहं। 





| १९५. ;. 

















१६४ | | |  काव्थकोस्तैभैः 

समद्धादि भेवेन्रथका उदाहर्ण-- 1 
““येन ध्वस्त मनोभवेन बलिनित्‌ कायः पुरस्त्राकृतो 
ोऽप्यद्‌दृ्त भुजद्ध हार दलयो शद्धा च योऽधारयवु ॥ 
यस्याहुः शक्िमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः ॑ 
पायात्‌ कष स्वथमन्धक क्षधकर स्त्वां सर्वदोमाधवः ॥ 


 ण्हरिहर' उभयात्मक यहं आशक्ली्धदि शौक है। इस मे 
सभेङ्खादि भे्त्रय का उदाहरण है, घचमःण प्रहार से जिन्होतै 
हंकटावुर को विनष्ट क्रिया, जिन्न वामन रूपसे बलिको जीता, 
भृत पिवेक्षन अवस्तर में जिन्ह्ोने मोहिनीरूप धारण किमा । 
, अधासुश्को ज्िन्धेने भःग एषं गोन्द्ंन पक्त घारण त्या । कृष्ण 
खूप से, कम्मं रूपसे पुथिवी कीं रक्षा कीरा का हारच्छेदत किया, 
एषं कटमोति से प्रमत्त तोभमे यदुवशोयों को समाप्त क्िया। 
सर्वामीष्टवं लक्ष्मीपति माधव नारापण---ाप सबको रक्षाकरे। 

श्िवपक्ष मे निन्होने--काम देको धवसे किथा त्रिपुरासुर 
विनाक्के समय ्रलितिजजयो नारायण केञ्द्धकोभी अस्त्र का 
चिघय बनाया । जो सपंके हार, एषं वलय धारण करते ह, मस्तक 
पे गङ्खाकी धारण करते हं । अमर गणशशह्ठिङेखर नाम से जिन 
को स्तुति करते है \ अन्धक नामक असुर विनाक्ञ कारी उमाधव- 
पातो पति महादेव तुम सन फौ रक्षा करे, 


2 ॥ 0 


माधव पक्षम ---सवंदातता माधव, तुम सबकी. रश्ताकरें। 
` हध्त शब्द से र्वैन्दग्यं का प्राक्च हा है । मोहिनी ह्यकोषस्त्री 


दक्ष कहते है । कालिय इमम के तमथ भृजद्धः वर्ति हये थे ' सथसे-~ 


बशो ध्वनि यै सब को दविप्त फर्तेह । अधारयत्‌ शब्द से 
अवास्थापयत्‌ जानता होगा । राहु का शिरच्छिदन कारी, अन्धक 
घ्म निठात कारी, उमाभव के पल्ल मेतत्रिपुरनाक्लन समयमे 


चलिजित्‌ विष्णु करीरं को लक्ष्यं करके अस्त निक्षेप किया, जिनके 
त्विरमेंचद्रमा विराजित है । हर, यहु स्तवनीयनामहै, ओरसब 


वि 1 त 
न न 





¢ 
४.६. 


काग्यकोस्तुभः 


| ४९९ 
नष्टेऽपि हेतौ तत्कार्य्यं यदि हित्वंतराद्‌भवेत्‌ ॥ ` 
पुनः स्वगुणलबन्धिर्वा पूवरूपं तदा द्विधा । 

करमेणोदा-ज्योत्स्न्यां विहरतो राच्यां युनोरस्तमगद्िधुः ॥ 


अभूज्ज्योत्स्नी तथेवासौ तयो बदनकान्तिमिः॥ 


तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां 
नखकिरण--विभिन्नां दाड़मो--वीज्डुद्धया। 
अनुकलमनुकषन्येन कोरनिबद्धः 

स भवतु मम भूत्य वाणि ते मन्दहासः ।।२४॥ 


_-__ 
सुगम है । यहां -- येन' इत्यावि में सभद्ध शुष है । "अन्धक" इत्यादि 


मे अमङ्धः श्लेष है 1 दोनां का अवस्थान एकत्र सम्भव होने से सभद्ख 
अभङ्खात्मक हा है । शब्दालङ्कार मे यह पु षाल द्र अःयत्र 
सल्िविष्ठहै। | 
पुदरूप अलङार--- 
““नष्टेऽपि हितौतत्‌ काय्यं यदि हत्वन्तराद्‌ मवेत्‌ । 
पुनः स्वगुणलम्धिर्वा पुवं रूपं तदा द्विधा ॥\ ` 
हेतु विनष्ट होने पर भौ यदि उसका काय्यं भिन्न हेत्‌ से होता 
है तो ^पूबरूप' अलङ्कार होगा । इस में दो प्रकार है । 
क्रमेणो दाहरणम्‌--“उयोर्स्थां विहरतो राच्या युनोरस्तमगा्रधुः । 
अभूजज्योत्स्नी तथेवासोौ तयो बंदनकान्तिभिः ॥' 


उयोर्स्ना विस्तार पुवंक निक्लानाथ निश्ला मे यथेच्छविहरण- 
कर अस्तद्खत होने पर युवक युवत को वदन काम्तिके हारा रजनी 
पुनर्वार ज्योत्स्ना मण्डित चन्द्र के द्वारा रजनी श्ञोमिता हई थां। 


तव करकमलस्थां स्फारिकोमन्लमालाम्‌ 
नखकिरण विभिन्नं दाड्मिी बीज ब्ुढचा । 











` ¦ २०५ |] 


` उत्तर त॒त्तरं. श्रत्वा प्रश्न श्चेत्प{रकत्प्यते । 
बहुनि वा विचित्राणि प्रश्नप्रतिवचांसि तत्‌ ॥ 


^! क्रमेणोदा -~ भदुरसि सौरभलोभातपतितान्मगनाभिभादिति 


 मधुपान्‌ । 
निवारयल्न्या विदतं न मया नखरक्षतं तदाभ्युदितं ॥। 
अत्रं त्वद्रक्षषि कस्मादमुनि क्षतानीति प्रश्नो गभ्यते। 
कि गेयं भगवन्नाम कि पेयं तत्कथामतम्‌ । 
कि हेयं गुरुवेमुख्यं कि ध्येयं तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ 








अनुक लमनुकषन्‌ येन करान बद्धः 4 
स भवतु मममूत्येवाणिते मन्दहासः ॥ ` 


` हि वाणिः! तुम्हारे कर कमलं मे स्थित स्फटिकं माला, नखर , 


कान्ति के द्वारा हवेतारुण वणं मण्डत होने पर दाङ़मि वीज 
बुद्धिस कीर उसमे अष्ट हआ! बह तुम्हरे स्मित हास्य मेरा 
अभ्युक्यकेहैत्‌ हो) 
उत्तर अलद्धार--“उत्तरन्तृत्तरं क्रुत्वा प्रश्नश्च त्‌ परिकत्ष्यते । 
बहूनि विचिनब्नाणि प्रन प्रत्तिवरांसि तत्‌ ॥ 
उत्तर अलङ्कार है, जिस में अनेकं विचित्र प्ररनोत्तर होते रहते 
` है । एवं उत्तर को सुनकर प्रश्न की कल्पना हः.तीहै। 


= निदक्षंन-"“ मदुरसि सौरभ लोभात्‌ पतितान भृगनामि भाविते मधुपात्‌ 


निवारयन्त्या विदितं न मया नघरक्षतं तदाम्यदितम्‌ |" 
 मरगनाभि कस्तुरी परिवःसित मदीयं वक्षः स्थल में निपतित 
मधुपतरुन्द को निवारण करते करते वक्षः स्थलमे नखरक्षत हूआहै। 
नष कसे तुम्हारे वक्षः स्थल मे कत हन्ा है ? प्रह भ्रह्न 

ष्वतितहोताहै॥- | 


 क््रकोस्तुमः 





कव्यस्मस्तुभः ॥ | [ २०१ 
न चेयं सप्रश्नपरि संख्या । अन्यव्ययोहे तात्पय्य {भावात्‌ ।२५। 
पृष्टं किचि दपृष्टं वा यद्य्‌ कतं परिकल्पते । 
तत्समान्यनिरासाय परिसंख्या तदा भवेत्‌ ॥ 
किञ्िद्ठस्तु पृष्टमधृष्ठः वा गदितं सद्य{द तत्त॒ट्याम्यग्यावृत्तये 
कल्पते, तद। परिसंख्या । तत्रोभयत्र ्यावच्यं व्यद्धंय वाच्यं 
चति चतधसि ॥ 
तत्र पृष्ट यथा--कः खलु चिन्तनविषयो रघपतिरिह के 
पनः पूज्याः । 


[क 8 8 | (नकन ~ क 


अन्य उदाहुरण-- क गेयं भगवःर१स, [क पेयं ततक्ष थामृत । 
क हियं गुरवेमर्यं कि ध्येयं तत॒ पदाम्बुजम्‌ ।। 
कोर्तनीयक्याहे? भगवन्नाम हो कोत्तनेयहै । पेयक्याहै ? 


भगवत्‌ कथामृत हौ पेव है । परिव्याज्यभ्याहै? धोगुरूिमृखताही 


परित्याज्य है। ध्येय क्याहै ? श्रभगवच्चरण नलिनयुगल ही 
ध्येयहे। 

यह्‌ अलङ्कार स प्रन परिसंख्या में अन्तभ्रुत नहीं है, कारण- 
इस से अन्य निषेध मे तातुषय्यं नहीं है । 
परिसख्या अलङार-- 

“पृष्टं किञ्ञिदपृष्टः वा यद्युक्त परिकल्पते । 
तत्‌ समान्य निरासाय परिसंख्या तदा भवेत्‌ ॥'' 

स प्रहन अथवा अप्रहन से- पडि कथन कल्पित होता है, एवं 
उसके समान अपर का निरासहेतु बहु होता है तो परिसर्या 
अलङ्कार होगा । । 

अर्थात्‌ किञ्चिद्‌ वस्तु प्रश्नके हारा अथद) पठन के विनाही 
कथित होती है, एवं वह उसके सदृश वस्तु नरास हेतु होताहै। 
यह अलङ्धूलर--उभयत्र व्यावत्य -'व्य द्धः वाच्यं" मेदसे चतुवकिधहै। 











9 2 कल च ५ निन कः कल्ये वज कर ` ज्ञ ध श श 
१५  तत्सेवका न चान्ये तत्पदपङ्कज--वहिभूताः ॥ 


अधृष्टः यथा-- ध्येयो बुद्धिमता कृष्णो भगवान्नगदीश्वरः । , 





ज जानक पजि अय, क कक देन 


= सेभ्या वेदविदो विश्रा नत्वन्ये हेतुवादिनः ।२६। 


४ + १ न 


पृष्ट का हष्ान्त-“कः खलु चिन्तन विषयो रघुपतिरिह के पुनः पज्या, 


तत्‌ सेवक्रा न चान्ये तत्‌पदपड्कून वहमु ताः ॥।" 


चिम्तनोय कौन है ? रघुपति चिन्तन योग्य है । पुज्य कोन | 
ह ? उनके सेक्क गण हौ पुज्यहै, सन्तु जो उनके चरण पद्ुजमे 


दास्य लोलुष नहीं है, वे पुज्य नहीं ह । | 
महष का उदाह रण--“ध्येयो बुद्धिमता कृष्णो भगवान्जगदीश्चरः। 
| , सेव्या वेदविदो विप्रा नत्वन्ये हेतुवादिनः ॥२६॥ 
५ ६१. बुद्धि माच मनुज वृन्दके पक्षमे भगवानु जगदीश्वर शीकृष्ण ह ध्येय 


+ -.दै । एवं सेव्य, वेदविद्‌ वि्रव्रन्द है, किन्तु मपर हैतु वादी विप्रगष | 


+ ,-पुज्य नहींहै। | | 
 मथवा। “प्रश्नादप्रहनतो वापि कथिताहस्तुनो भवेत्‌ । 
त।द्गन्य व्यपोह ऽचेच्छाब्द भर्योऽथवा तदा ““परिसख्या' ॥ 
, सम्प्रति एक उक्तिसे अन्य प्रतीति पर "परिसंख्या अलङ्कारका 
वर्णन करते हँ प्रन से अथवा अप्रश्न से वेचिल्ली पुणं पदाथा 
वर्णन होने से परिसंख्या अलङ्कार होता है, इसमें क्राब्दसे अर्थसे 


7 “इ ` 


वस्त॒ को प्रतीति होती है । कथित सदश्च वस्तु का व्यापोहु-प्रतिषध 


५. होताहै। प्रश्न पूवंक कथन एवं अप्रहन पूवक कथन से-यहं दो प्रकार 
.. है । प्रत्येक--शब्द एवं अथ--मेदसे दो प्रकाररहै, समष्टि से यह 
अलङ्कार चतुविध होतेह, 
निदज्ञेन -“का कृष्णस्य प्रणय जनिम्‌ दाधिकेकान चान्या 
, 5 क्रः +; कास्य व्रेयस्यनुपममुभा राधिके का परान) 
५ || त | (9 8 को चक्र तंस्व वश्च निशां राधिका नेतरातद्‌ 
| वाज्छापुत् प्रभवति हि का राधिका नापरेह्‌ 


१४: शी. + कू । 
` काव्यकोस्तभः 









[ ६ [त १: 
छष्ण की प्रणय पघ्नीकोन है? राधिकाहौ है, अन्यं नहीं 
कृष्ण की अनुपम गुणा प्रेयसी कौन है ? लोराधिकाहीहे। अपर 
नही, कृष्ण को निज वश्चते निरन्तर क्थैन रखती है? राधिका। 
अन्था नहीं, प्नीकृष्ण की वाञ्छा पुत्ति करने मे कीन समर्था है-- 
राघका, अपरा नहीं । यहां निषेध षर नार्यादि - क्षन्दोपतत्त हैं । 


~+ * च 


( - व + {५ 
ष्ण कानन सें । ध्येय क्याहै ? कषण पादज + अन्वेषणाय कंधा 


है ? कृष्ण सेवन । त 
हाँ व्यवच्छेद्य - अर्थं लम्य है । उभय उद्याहेरण--प्रदन पचक # 


र न 
के उदाहरण है। अप्रदन पुर्वक्र का उदाहरण 


"भक्तिः कष्णे नान्यदेवे वाज्छास्मिन्‌ व्षिये न हि + ॥ि 
हृडते कृत पुण्बानां षद्धः सतसु नराण |, >+ : 
पुण्यवान्‌ जनों कौ कृष्ण मे भक्ति होती है, अन्यदेव मेनही, 
विषय से वाञ्छा नहीं होतो है, सद्ध. सज्जने के सय होता हे, विषय 
लोलुपों के सहित नहं । 
«“केश्ेषु कौटित्थ मुरोजयु रमे काटिन्यमक्षणो स्तरलत्वमुच्चः ४ 
पशणिष्रये पादयगेऽधरौष्ठे रागः सदा दीव्यति रालिके ते।॥ ` 
हे राधिके ! तुम्हारे के म कुटिलता, उ रोजथुग् मे काटिन्य । 
नयनो मे तरलता, ' पाणि भे, पड हय धे, एवं अधर अौष्रतेः 
लालिमा ससा विराजिनर्है\! + 
्लेष मूलक होकर वैचित्र विक्ेष होता है । उदाहरण ~; , „. 
इलेष मलत्वे वाच्य वेचिच्रय विशेषौ यथा--- | त 1 
“पेषु गुण विच्छेद दिवव्रेषु वण सङ्करः) ., 
मथुरायां हरौ राजत्यषां नी चोऽपसपणम \ मो 
मथुरा, बे नीहरि बिराजित, होने पर युदक्षत् म, शन्ुज 
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२०४ | काव्यकास्तैभः 
` क्रमः स्थात्कमिक्ाणां चेत्यदार्ना कमतोन्वयः । 
यथा--मृगमानसनज्जनानां तृणजलसन्तोषविहित-वृत्तीना। 
लुञ्य्रकधोव्ररपिशुना निष्कारणवेरिणी जगति ॥ 
इमं यथासंख्यमाहुः ।२७। 





0 ५ म ५ ००.५०८.५-७० 0 ८५. .9. ठ १ क कत 0 १०१ १ णान 


वनुगुण का छेदन होला था } किन्तु दयादाक्नण्यादि 
गुणों का विलोप नहीं होता था। विर्मिन्न वर्णो का संमिश्ण चित्र 
कायम होता था,किन्तु जगत्‌ में वणे सङ्करी सृष्टि नहीं होती यी, 
नीच शामिता प्रवाहकाही होती.मनुप्यो की नही, ण्हां गृभविच्टेद 
वणं सद्र नोच मे अपसपेण प्लेष हे । 

क्रम अलङ्ार- 


"क्रमः स्यात्‌ क्रमिकाणां चेत्पदःनां कमतोऽन्वथः }।' 
क्रमिक पदीं का अन्वय यदिक्रमसेहोतो क्रमनामक मलङ्कार 
होग। । निदश्न-- 
मृममान सज्जनानां तृणजल सन्तोष विहित वृत्तोनम्‌। 
लुब्ध रृधीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति ।)” 
जगत्‌ मे तुण जल एवं सन्तोष के हारा जीवन धारण पराय्ण 
मृग मौन सज्जन वन्द के अकारण वरी लृम्धक व्याध, धीवर एवं 
विश्चुन-खल व्यक्ति गण होति है। 
इस अलङ्कार = यथासंख्य अलङ्धार भी कहते ह । 
"यय संह्यमनृह्‌ ल उदटिष्टानां क्रमेण यत्‌ ॥ 
"शास्त्रम वक्षब्दरयवहारः'' नियम से उदिष्टा उदृध्वे दिष्ट- 


 भ्रथमानिहित वयां का पौवपि्यं क्रमसे अनहं क्षपश्चादुक्तिको यथा 
संख्य अलङ्धुर कहते है । 


संर्यानति क्रम्य स्थितमिति यथा संर्यं--निरः ब्रह्मलद्धोऽयं करदः ! 


 इष्टन्त-स्त्रीणाःमरीणां {मन्रणां कृष्णस्तं स्तं गृणे भवत्‌ 


स्मरो दण्डधरश्चःद्र स्त्रथेकोऽपि भवां स्थितः 1” 





1.9 
न, ` स 


ध्विकोस्तुभ ( ` 
क्क मादेकमनेक स्मिन्‌ व्ययो व्यत्यथाच्च चः धत 
६ वस्तु चेतक्रमेगनेकत स्यादनेकं वेकत्र, तदा पथयो दिधषे 
०२४ -- चेतो मदीयं चिकुरे निपत्येत्यादि । 
विलसन्ति नितम्विन्यो यत्न चित्रविरांचिताः। 


विचरन्ति शिवास्तत्र त्वदूुरिभवने विभो।२६) 


प | 
एथ. 


ज ~ "9 भ 








मि ; न र ॥ व्व वमर 
श्रीकृहण, ललना-अशरि- मितां के निकर उसके अनुरूप गृण 


त विराजित होकरे एक होकर भी आप स्तिया के पक्ष मे क्रामदेठ- 
त्त्र के पक्ष में दण्डधर, मित्रों पक्षमे प्रसन्नता कारण पुणंचन्द्रबने 
प । पर्वोक्तं त्रिविध के सहति उषरोक्तत्रिविधकाक्रमसे अन्वयहोने 
पे थथा संख्यन अलङ्ूर हूमाहै। | 4 
प्याय जलङ्खार- त 
कमिकके प्रकरण ते क्रम प्रयुक्त पर्याय अलङ्कार का वर्णेन करैर 
ह “"क्रमादेकमनेकस्मिनु प्य व्ययवाच्चसः॥ व्र 
यदि एक वस्तु क्रम पुर्वक्र अनेक स्थाने हो, अथवा अनेक वस्तु ) 
एकत्रहो तो पर्याय अलङ्कार होता है, ष्ह द्वित्थिद्। क्रमश 
उबाहरण-' चेतो मदीयं चिकुरे निपल्येव्यादि । ॥ 
त्रिलसन्ति नितम्बिन्यो यत्न चिन्रांबरांच्ताः। ` | 
विचरन्ति शिवास्तत्र त्वद्ररिभवने विभो॥।' 1 
है विमो !अपके वैरी भवन ते जहां विचित्र वसनादि शोमिता 
नितम्बिनो विलास करती रहती यी, वहां सम्प्रति शगाल 
विचरण करते रहते ह \ 
- भवा. कंवचिवेनेकमेकस्मिघ्ननेकं चैककलः कमात्‌ । भ्ण 
मवति क्रियते वा चेत्तदा 'वर्य्याय' इष्यते ॥ 
एक वस्तु क्रमन्ते अनेक स्थान मे स्वयं यदि अवस्थित होतीहो,. ` 


} श 
+ ॐ {^ 


म~ ९५. 


















२० ] | 
तत्थरप{रितं शिला श्लिएशब्ददिनिम्ति ॥ 
क्रमेणोदा ०कमलामोद-रोलम्बो महत्पङ्ुक्षे याशुमन्‌ । 
यो गिमानस-हुसोऽयं भवता द्‌भवतार्पाभत्‌ । 


अत्र कमलाया मोद एव कमलानामामोद एवम धारोपे 
भगवतो रोलम्बत्वाद्यारोपकः। 


 दारिद्रचगजषपश्चास्यो दु्नयाबुधि--सन्दरः। 
दानवारण्य-दावाग्तिद्‌ खं दामोदरो चतु ॥ 


93 सहित रूपिव हमा है । 
। “1 निर्ध रूपक- सुखेन्दु स्तव गोवित्द प्रकाशयति मे मनः \ 

हे गोचिन्ड | तुग्हारे मुखेन्दुं मदीय सनको प्रकुल्ल करताहै।, 
परभ्परित रूपक -- “यस्य करवचिदारोपः परस्थारोपकोयवा। | 

ततूपरम्परितं श्चिष्टाश्चिुएशब्दवि(निमित॥ 

| जहां जिस किसी का आरोप अपरके जःरपके प्रति दहैतु होता 
है, बह परम्परित रूपक है, {ल~ भेदसे द्िविधहै। 
3८ क्रमक्षः उदाहरण- `कमलामोद-रोलम्बो महःपवक्याशयुमान्‌ । 
यो गिमानस्ष-हुसोऽथ भवताद्धु वतापभित्‌ \। 
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-~ नन्व 


॥ 
(४ 


महत्‌ पङुक्लयांशुमानु योगि मानस हंस यह क्मलामोद रोलर| मे उपमान का अभ्रेदारोपं अपह्ल ति है ततु परस्परितं सद्धं 


| निरद्धमिति त्रिधा'' रूपक--साद्खः। नरद्ध-परभ्पाः तभेदसे तरिचिध 
॥ हं । जिसमे क्यं कारण भाव-श्रेणो परम्परां क्रम्से न्यस्तः 
हि वह परम्परित रूपक है । सकल अद्ध प्रतिपादन होने से साङ्धहोता 
| है । प्रतिषादकोंमेसेएक कोन होना निरङ्कहै। 


भवतापाप हारी हीं। यहाँ कमला कामोदही कमल समुह 
 आमोदहै, इस प्रकार प्रथम आरोपही भगवान्‌ को श्चमर ल्प) 
+ आरोपक्रनेकाटैतुहै। , ॥ 
‹ दारिद्रचगजपचास्यो दुरनयांबुधि-मन्दरः। ` 

द.नवारण्य दा्ाग्नि दुःखं दामोदरो हतु ॥ 







प दारद्रघरूप गजके पकमेजो सिहस्वर्परहै, दुर्नीतिस्ण ङि. 
| | ध | अम्बुधि के पक्षम जो मन्दर हप य दानक रूप अरण्य क्के पक्ष तेजो || क | 


| |, 
. 


| [ २०९६ 
अत्र दारिद्रचाङगगरजम्कश्ण्येतोऽससद्ः प स्रवा रोपकः 


काव्यकोस्तुभः 
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._._-_-----~-~ ~~~ 
दावाग्नि स्वरूप है, वह दामोदर दुःख भञ्जन करे। 
यहाँ दारि प्रभृति का गज प्रभूत रूप पे वर्णन करने सेही 
भगवान्‌ का वणंन पञश्चःस्य रूष मेंहुजा । 
भक्ति रसामृतक्ञेषोक्त रूपक प्रङ्रण इस प्रकार है-- 
''रपकं रूपितारोपाद्‌ विष्ये निरपह्लवे 9 
व्यद्धय साम्य अलङ्कारफे मध्यमे रूपक का स्यान प्रधानतम 
ह, अतः शूपकालङ्कार का वर्णेन करते ह । शब्दतः तातुपय्यतः 
निषेध रहित होकर उपमेय मे उपमान का अभेव आरोप को ङपक- ` 
अलङ्ार कटहतैर्है। 
"(रूपयति उपभानोपमेयणोरभेदःरोपणं कर तोति रूपकम्‌ ॥ 
उक्तलक्षण मे रूपित पद प्रदान से परिणाम अलङ्कार व्यादृत्त 
हभा । उपमेय मे उपमान का अभेद.रोष ही रूपक है, उपमेय मे 
आरोप्यमाण उपमान का असेद प्रक््तमें उपयगी हने से परिणाम 
अलङ्कार होता है) इसका द्चि.र 'परणाम' अलङ्धुपर प्रदर्शने 
होगा 1 लक्षण सें -""नरपह्ुवे" यद दान हैतु 'अपल्ल.ति' अलङ्कार ॥ 
को व्यावृत्ति हई । इाब्द तात्य से ` निषेध का नाम अपल्लवहै, | 
उपेय से उपमान का अभेदं आरोप सूपक है । सार्पह्वुव उपमेय 





८.यच्र कस्य चिडारोपःपरारोपण कारणम्‌ | ~. -1.: 


तत परम्परितं प्राहुः क्विष्टाश्लषट निबन्धनम्‌ । १ 
, अस्येक केवल मालारूपञ्चेत चतुबिधमूु ।\ ~+: 





| 





` परम्परित रूपक-द्विविध है, श्वुष्ट-एवं अशशचुष्ट । एक एेकभी केवल, 


12, = 


२१० | कात्यकोस्तुभः 
उक्त त्रिविध रूपक के मध्यमे परस्परित रूपककावणन करते 
ह । यहां एकका आरोप अन्य आरोप कै प्रति होताहै। यह 


्थिकोस्तृभो | [ २११ 
रति निमित्तहि। मालासरू्पकाङ्ष्टान्त-- - ` _ -. 
'“मनोज राजस्य. सितातपत्रं श्रोखण्डचित्र हुरिदद्धनयाः 
विराभति व्योमक्षर ` सरोजं र्ये ! सत्त प्रभमिन्दुरिम्चम्‌ ॥ः 
* हराधं ! कन्दं राज $ श्ुभच्छत्र के समान दिग बध्‌ंके 
धीखण्डचिन्र के तुत्थ आकाश सरोवर के कमल सदृश चःद्रमा 
भ्रकाशठित है । यहां मनोज मे राजस्वारोपहौी चन्र चिग्खपे सितात 
पत्रादि आरोप मे कारण । इसी प्रकार धीनसिहि थुजोंमे 
राहस्वारोप ही {हिसक राजन्य चगेमे चन्द्र स्म्बिःवारोप्णमे कारण 
है १ यह मत अपर काह) ् 
~, “अङ्धिनो यदि साङ्गस्य रूपणं साद्धमेव ततत्‌ ¦ 
समस्त वस्तु विषयमेकदेह् विवत्ति च अ 
सादः रूपक कए वणन करते हं भाकाडल्ति अद्ध थुक्त 


एकमात्र मूल मालारूप मेदसे चतुविधरह । हिलष्ट शब्द निबरधन 
केवल परम्परित रूपक का दष्टान्त- | 

"आहवे जगदुहूण्ड राजमण्डल राहवे । # 

श्रीनर्सिह महीपाल स्वस्त्यस्तु तव बाहवे 1” 

हे श्वष्ठ सेन्य समन्वित महीपाल ! युदधक्षेत्रमे अपके बाहुदट्रय 

क्त्र दलन काण्यमे रुके समानैः अतःवे जय युक्तहै) 
` यहाँ राज मण्डलं देत्यनृप समह ही चन्द्र चिम्न है) इस प्रकार 
आरोपही पुण्य काल मे अःविरभवि परायण भ्रीन्‌सिहिके बाहूुमे 
राहत्वारोषण में निमित्त है | राजश्ब्दसेभी चन्द्रका बोध होता 





है । माला रूपक--"'पदश्योदथ दिनाधोश्ञः सदागति स्मीरणः। | खजली प्रधान उपमान कायदि रूपण हो, भौर उस प्रक।र हौ उपेय 
क्र भभृदगंवजं भीङ्ृष्ण त्वं विराजसे ॥1* का अभेदादोपण हो तो, साद्ध नामक रूपक होगा \ अर्थात्‌ स्क 
| है धीकृष्ण ! अपह पश्मफुल विकासो सूथ्यं स्वरूप है । जिस उषमेय से सप्ृङूग उपमान का अभेदारोप साङ्‌ग रूपक है । यह 
प्रकार एक सृथ्यं असंख्य पदम विकास काय्यं मे सक्षम है, उस प्रकार ह्िविघरहि। एक समस्न वस्त विषध अपर एकदेश विर्वत्ति, समस्त 
आप एकक पृथिवी में असाधारण सम्पत्तिकी दद्धि करते हैं । जिच चस्त्‌--अर्थात्‌ अडः गाडिः भर समस्त विषय शर्ट से गुहीतत होते है 1 यही 
प्रकार वायु सवत्र गमन ज्ीलहै), उसंप्रकार आपमभी दानमानके समस्त व्तु विषथ है ¦ एकदेश भे विवत्तित्त होत्ता है. उच्दत्वांशष घे 
हारा सवेडा साधु जनोंका आगमन सम्पादन करते हूं । हिसक भरुभरृद्‌ धिकेषण रूपमे स्थित होता है, यह एकदेश विवत्ति है । अशेष 
वर्गं ही कठिन पर्वत वृन्दर्है, इस प्रकार आरोप ही भीङृष्णमें आारोप्यमाक का शाड्ड षरा उपस्थित होने से समस्त चस्त्‌ विषय 
सुथ्येत्वादि आरोपके प्रति कारणहे। होत है । . 


अश्ुष्ट निबन्धन केवल का निदशंन- १ “रोव णाचग्रह क्लोन्तमित्ति वागमृतेन सः॥ १ 
““पान्तु वो जलदश्यामा; ज्ञाडगं ज्याहूति ककंज्ञाः। ; धमिमृह्य मश्त्‌ सस्थं कृष्ममेघ तिरोदधे ॥ ४ 
त्रलोकष्य मण्डपस्तम्भा श्चत्वारः कृष्ण बाहवः ॥ रवभ नामक्त अनष्वुषि से क्लान्त देवगण सस्यको चाणीलूपा 


शाद्धघनु आकषण विकषेण से अतिककश्ञ, त्रेलोक्य मण्डपस्तम्भ _ अश्रृत से सिञ्चन कर एर मेघ अन्तद्धनि हो गय । 


जलद इयाम र के चतुर्बाहु तुम सबकीरक्षाकरे | यहाँषर | छष्ण ते सेघत्कारोपण कतेव्य होनेसे हौ वाणी में असरत का 
तीन लोकों मे मण्डपत्वारोप ही भीकृष्ण बाहू मे स्तम्भतवारोपके अपरो हुअ१, वर्त्रेण के. निमित्त जोजो सामप्री को अवश्यकता 












२१२ | कास्यवोस्तुभः 
होती है, यहाँ भी वे सब सामध्री है, जिसत्रक्ार कर्ता, कमे.करण। 
उपमेय भूत ऊष्णर्ह, उपमान स्वरूप मेध--कषर््ता रूपसे स्वतन्त्र 
होने से अङगोहै। वाग्‌ अमू सम्‌हअङ्ग होने से प्रयोज्य है, वषण 
 : सम्पादकरहोनेसे अङ्गः, सबरह क्ञब्दतः वगत हैं । 
“"यच्र कस्यचिवाथत्वमेकदेश्न चिर्वेत्ति तत्‌" 
` ,.. जिससरूपणमें आरोप्यगाण उपमान मेदको प्रापि अंसे 
 होतीहै, उस रूपक को एदे व्रिवत्ति साडग रूपक कहते ह । 
दृष्टान्तं - "लावण्य मधुभिः पूणं कुत्णस्यास्यं विकस्वरम्‌ । 
लोक लोचन रोलम्ब कदम्बः कनं पीयते ॥"" 

| लावण्यं मधु से पुणे ्वीकृष्ण के प्रफुल्लित वदन का दक्षन लोक 
 लोचनश्रपरसे कौननहीं करेगा? 

यहां लावण्य अदि मे मधुत्व आरोपशब्वसेही गृहीतहै। 
मुख से पद्मत्वारोप किन्तु अथ से गृहीत है, इसक्तो एकदेज्ञ वित्ति 
` उपमा कहना ठार नहीं होगा । विकस्वरत्वारोप्य पद्यका बोध शब्द 
सेहोीहोताहै। विकस्वरत्व का अथंहै-प्रस्फुःटत। वह प्रकाश 


' 4 सडःकुचित घदयाच्े सुख्य सर्प पे सम्भव है । किन्तु सवद) एक रू्पपे 


स्थित मुखम वहु सम्मव नहींहै। म॒द्याथं प्राप्न हनेसे लक्षणा हिय 
है, इतत निधममे विक्रस्वरपद ही रूपक कास.धकहै, उपपाका 
बधकहे। 


निरङ्कुः केवलस्येव रूपणम्‌ । तदपि द्विधा--माला-केवलकूपत्वम्‌ । 
| निरङ्धः रूपक्रो कहते है-अङ्ख रहित उपमान करा रूषक 
निरद्ख उपमेय में अभेदारोषण निरङ्धःहै। निरङ्कः उपमेय मे निरुद्ध 
उपमान का अभेदारोपग--निरङ्कः नामक रूपक है । 

यह निरङ्खः रूपक-- मालारूपक अर्थातु अनेकारोप य॒क्त है, 
केवल रूपक हने से एकमात्र आरोप यक्त है, अतः बो प्रकर भेद 
है । इष्टान्त -" निर्माण कौशलं धातुमङ्खलं लोक चश्चुषाम्‌ । 

मनः क्रोडा गहूं शौरेः सेथमिन्दीदरेक्षणा ।। 


॥ ॥ कात्यकोस्तृभः [ २१३ 
| नोलत्वल नयना, विधाता का निम्मणि कौशल को सूचित 
करती है, वहु--जन नयनो का आनन्द दायक है, मोर कृष्ण चन्द्रका 
क्रीडागृह भी है । यहीं इन्दीवरेक्षणा स्प निरद्धःमे निभ्माण कोशल 
निरङ्क तीनों उपमानों का अभेद आरोपक्रय से मालारूप निर्ध हे। 
नि््माणि कोक्चल का उपमानत्व स्वीकार न करने पर मी आरोषटय 
का अनेक होने से मालारूपक हुआ है । 


। 
4 







क ५ :तेनाटवी पटसि तद्व्यथते न किस्वितु 
कूर्पादिभिश्च मत्तिधाभेवदायुषां नः ।1' 

। ` गोपिका बोली--हे प्रिय! तुम्हारे सुजात चरणाम्बुरुहूक्ा 
कारण वक्लोजसे भयमभय सेकरती हं, ककक्च वक्षोज के स्पशे से 
चरणों मे व्यथा नहो, उसी चरणों से वन वनमे तुम तो धुमते रहते 
हो, इस से चरणों मे कितनी व्यथा होती है, यह सोचकर मेरी बुद्धि 
चकरा जातीहै। 
यहाँ स्रणाम्बुरह खूप निरङ्कः मे एक एक उपमेय मे ककञ्च 


कषे =. 
[त 8 ¢ 


पि 


रूप निरङ्कः रूप एक एकक उपमान का एक मात्राभेदारोप सेकरेवल 


रथ निरड्धः रपक है । एक आरोप का क्यं कारण भाव सं 


काययान्तिर की अवेक्षा से परम्परित रपकहै। अद्धाद्धि मावस: 


आरोपान्तर सापेक्ष होने से साद्ध है) सवथा आरोपन्तर निरपेक्ष 
होने से निरङ्धःरपकहोताहै) , क 
तेनाष्टौ रपक भेदाः-- चिर नं रक्ता इति शेषः॥ 
शुद्ध रपकालङ्ार के अष्टविध मेद है, 
परम्परितं शष्ट शाब्द निबन्धन केवलम्‌ १ "आहवेजणड्दृण्डः 
त सालारूपक्म्‌ १ 'पश्चोदयंदिनाधीश्षंः 
अशिष्ट शाब्द निबन्धन केवलम्‌ १ 'पातुवो जलदक्यामाः' 
सालारूपकम्‌ १ 'मनोजराभस्यः 


(191. 


केवल रूपक का दष्टान्त-- कः ~ + 
\ ,. ^“: “यत्ते सुजात चरणाम्बुरुह्‌ स्तनेषु ˆ ,  -#. 
= भीताः शनेः प्रिय ! दधीमहि ककेषु .3 . +: ` 
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२१४ 1 काव्यकास्तुभ 
षाङ्कमु २ समस्त वस्तु विषकषम्‌ ण्ठ; { रावणाग्रहु कान्तम्‌ 

। एकवेल ववण - म्र 
निरङ्खम्‌ २ मालारूपकम्‌ 

कैवलं र्‌पकम्‌ 

प्राचीन पण्ड़ति गण परम्परित के उक्त मेद चतष्शध्चको भानते 

है । केवल सङ्ग रूपत ही एरूदेक्च विवक्ति होता है, यहु नहीं किन्त 

परम्परित रूपक मी एकदेश वित्ति होता है, यहं आरोषाथं का 

होना सम्भव है, अतः परम्परित के चतुष्टय से अधिक मेद नहीं होता 
है, उसी मे अन्तरभि है प्रःचीन गण परम्परिति का अन्तर्भाव, उक्त 

भेव चतुष््यमेही करते है, 

उदाहरण-- "खड्ग क्षेमा साविरत्ल स्तव यदुन॒प्तेः' इति" 
इसके पुव पादत्रययेहै- ¦ 


““पय्य ङो राजलक्ष्म्या हुरितमणिमयः पौरषाब्धेस्तर ङ्कु. । 
भग्न प्रत्ययिवंशोह्तण ।विजय करिस्त्यानम्दानाभ्बुष्टरः। 
संग्राम त्रासताम्यन्मुरलपति यक्षो हुसनीलाम्ब वाहुः 1, 


हना-पृथिवीमे महिषीत्वारोप एव क्षडग मे सोविदतल्लत्वःरोष 
भे निमित्त है, यह पव के समान मालारूपक मे होगा 

यहां कन्डपं देव में राजहपारोषप, दिक्‌ मे अङ्कतनाह्दरोष, 

आकाश मे सरोवरत्ारोप, अथं लमभ्यहै । चनद्रविम्बमे हाष्वपिही 

लितातपत्रत्व सरोजत्वारोपके प्रति निमिक्तहि, हस प्रकार एकदेश 
विवक्ति मालरूप परम्परित रूपक है । | 

““दइयते कंवचिदारोप्याः हिलष्टाः सद्धेऽ प रूपके ॥ 

साद्ुः रूपक मे भो शिलष शब्द निबन्धनत्वरूप परम्परितं 

रूपक भो होताहै। अर्थात्‌ साद्धुः रूपकमे मी आरोप्य आरोपणीय 

उपमान वाचक दहाब्द वििलष्टहोता है. अतः लक्ष्य के अनूम्तार लक्षण 

होने से इस को स्वीकार करना भाद ह्यक है । एकदेश । दत्त श्वि 


` फ {1 ` & +¢ 


१ दासं कृतागसि 





१ लावण्य मधुभिः पुरम्‌ 
निम्मणि कोक्षलं धात." 








| 


। ` काव्यकोस्तुभः 
का दश्ठान्त-- 


[ २१५ 


“करमुद्य गिरिस्तनेद्य राधे गलिततमः ८टलांशुके नि वेश्य । 
विकसित कूमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेश्लादिशो मृखं सृधा्ुः॥ ` 


हे राधे! सुधांद्ुने गलित तम पटलांशुकमे निजकरको 


निविष्ठ कर उदय गिरिस्तन को स्पशं किथाहै, पुवेदिक्‌ $ विकसित 


कुमुदेक्षण युक्त मख का चुम्बनमभी क्ियाहै। 

यहां नायक रूप सुधांशु अङ्खी है, त्म परलांशचुक गलनादि 
उसके अद्ख शूपसे कहा गया है इस प्रकार साद्धः रूपक हुआ है । 
तमः परल भरं अंज्युकत्वादि आरोप श्षब्द से प्राप्त है, अमरेश्च विक्‌में 
नाधकात्व आरोप अर्थं लभ्यहै। इस्त प्रकार एकदेश विवत्तितहै। 
कर--मृख शब्द दिलष्ट होने से शिष्ट शग्ड निबन्घत्व है, इससे हिलष्ट 
्षाङ्द निबन्धन एक देज्ञ विवत्तिर्‌प साङ्खुः रपक अलङ्कार है । 

समस्त वस्त॒ विषयक का उदाहरणम उक्तप््यमरेहीहै। 
विकसित कुमुदेक्षण चुकूम्ब हरिदबलामुखं इन्द्‌ नायकेन । तीय दं 


मे उस प्रकार पाठ मनचेनेसे सकल आरोपही गम्य होगा । श्चिषट्ट 


शढद निबन्धन समस्त वस्तु ।वषयक त्ाद्धुः रपक होगा । 


यह हिलष्ट परम्परित है, कर श्विष्ट है, ओर इससेही 
महीधर में स्तनत्वारोप हआ 1 इस प्रकार कहना ठोक नहींहैः 
“करर भ्रभदवगं वज्र" यहाँक्रर भूभृद्‌ आदिमे वच्रत्वादि आरोप 
के विना वर्णनीय धौकृष्णादि का सवेथा सादृश्य हौ नहीं है, "तच 
पद्मोदय'' इत्यादि मे परम्परित कंसे होगा ? भोकृष्णादिकेदरारा 
-साहरय तेजस्वित्वादि हेतु सम्भव होगा, यहु भी नहीं कह सकते, 


 भङ्कृष्णादि हितुक साह्य चुष्यक्त है । यहां वह विवक्षित नहीं हो, 


पश्मःदयादि दोनों का साधारण धमं रप कथयन हूभा है । प्राकृत स्थल 
मे उदय गिरिस्तनादिके द्वारा साद्त्य पीनत्ाडि से सुव्यक्त है, अतः 


यह शिष्ट परम्परित हुआ है । 
कहां पर समान न होने परमो रपकहोताहै, दष्टान्त- 
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२१६ ] काव्यकास्तुभः 
“वदनं तवहि राधं | सरोजमिति नान्यथा) 
हराधं ! तुम्ारेवदनरस्रोनहीरै। इसमे अन्यथानहीहै। 
यहां समास न हने परःभी मुखमे सरोनत्वारोपसे केवल निरङ्खः 
रपक हुआदहै। इनत 
भिन्न विभक्ति होने परभीरपकहोताहै- ~ 
"विदधे मधुप भेणीमिहु प्र लत्तया विधिः” ५. 
विधिने भ्र_लता से बन पङ्कज मे सधुपश्रेणो का निस्मणि 
किया है । "श्न लतयाः यहाँ अभेद मे तृतीया है,अन्यथा तादात्स्यारोप 
 नहींहाषा। वेधम्यमेभोरूपक होता है। उदाहरण 
1 “सौजन्याम्बु मर्स्थली सु्चारता लेय द्यूमित्तिगुण- ` ` 
` ज्योतुस्ना कृष्ण चतृह्‌ ज्ची सरलता येःगश्चयुच्छच्छटा । ` 
| यंरेषा।प दुराहाया कलयुग रःजावली सेवित | 
1 ¢ ¶ तैषां शद्धुणि भक्तिमात्र सुलभे सेवा कियत्‌ कौशलम्‌ ॥ 
राजन्य व्ृन्द-सौजन्य रूप अग्बुकं पक्षमें मरस्थलौ दहै, सुचरित 
मेआकारा सद्द । दया दाक्षिण्यादि गणो मे ज्योत्स्ना हेतु कृष्ण 
चतुद शी > समानर्है। उन सबरमेकृत्तेको पुष्कं समान सरलता 
है । कलियुग मे असतु धन लोभ सेजो लोक रजावल सेवा 
करते, उन सवो करो उतनेहीक्लेशसेश्चकृष्ण-भक्ति.मिल सकती 
` -है । अतः राज्ञसेवा को छराडकः श्षोकृष्ण भक्ति करना ही सुखकर 
है । यष्टा जल हेतु मरस्थल, चित्र टैतु-आकःश्ञ, , ज्यात्स्ना हेतु 
, +कृष्णाचत्‌हू शो, सरलता ` निबन्वन~श्च पुच्छ--ये सन्न असम्भव है । 
अतः ये.सब बधभ्मं है, प्रथम विजञेषणत्रय मे अश्च शाढद निबन्ध 
मालाहूप परम्पररित रूपक है, चतुश्च विशेषण मे निरद्धं कवल 
रूपक है. । 
कतिपय रूपक श्म्दं इठेष मूलक हने पर भौ रूपकृर् वशेष 
| | व का प्रकार विशेष होने से अर्थालङ्धुार क मध्यम उसक) 
¶१णना होतो हैः; विष्ट, फरम्परित.. पक में शङदार्योभध्च.अलङ्धार 





# 


काव्य लैस्तुभ- [ २१७ 


परिणामः कि प्राथश्चेदारोप्यो बविषयःत्मन्‌ा ॥। 


७ 5 ७ ०७७9 6.०9 -कजायनक = ” -*-----~- 


होना ही उचितहै। इस प्रकारश्चुष मूलक अलङ्कारं अग ति 
श्यत्तिरेकाटि मे जानना होमा। 
"अधि र्ट्‌ वेशि रूपक यत्तदेवतत्‌ ॥ 
पक्ति भेडोंसे विलक्षण भेद- अधिकारूद्‌ वश्िष्टचय नामक 
स्क कोकहतेहै।जो रूपक अपने मेअ.घक् चमत्‌कारिताको 


~~ ~= ~~~ ~ न ` 9 त ० भ 9 ~ ०3 9 ५ ज 





व्यक्त करतः है) वहु अधिकारूढ़ विष्ट संज्ञक होतः है । उपमान 
उपयमयमेजो धम हे, उसको मतह्स्टनदेकरजो धमं उसमे नहीहै, 
उसका आरोपकर रपण करने से वज्ष्टच शिक स्थाप्तिहोता 


है । अधिः.र्‌ढ्‌ वरिष्टच्य संज्ञक रपक वा उदाष्रण यह्‌ है-- 

इदं क्त राधे ! तट हतक्लङुःः शज्ञधर 

 .\, घुधाधारा धःरश्चिर ०रिणतं विम्बपधरः। 

इमे र्त्रे राच्रिन्दिवमदिक श्म कुवलये 

तनु लावण्यानां जल घरवगाहै सुखभरः 1, 

है राधे ! तुम्हारे ण्हव्दन निष्कलङ्क शक्षधरहै । सुधाधारा- 

अमृत प्रवाह का आयार-अश्रय है, ओष्ठ सुपक्व [विम्बफलं है 

दश्यमान नेत्रहय-टिनिरातत अघक्त शोभत नारू)त्पलहे, तथा तनु 
देह लातण्यों कासमृद्र है, अवगाहः मे अच दुखदरहं । 

यहाँ कलङ्क राहित्यादि के द्वारा अधिकरवाहाष्टचच हे । आदिपदं 

से घुधाधाराका आधार को जानना सोगा । उपमानःश्क्षधरकलङ्धुः 

है । फिन्त्‌ उसको -चछिधाकर मुखे मं उसकार्‌पण जा । उपमान 

विम्बमे अविद्यमान चरपरिणतत्व धतं कां भारोपण हृञाहे। 

कृवलय-रात्रि मे अधिक क्लोभित है, उपमने दिनरात अधिक 

शोभत्व धम का सारोप करके नेश्चमें र्षण हूजा, उल.धमे लावण्य 

हनि परमभीारोपकरररीरमे उस्कारुप्णहृजहै। 


परिणाम अलतडःर-- 
“परिणामः [क्रयाथःचेदार)प्या ह्षयात्मना 
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मारोप्य श्च दारोषविषयात्मना हर्थरथिः प्रहृतङ्कियोपयोगौो 
स्यात्तदा परिणामः । यथा-- ~ अ - -. ~ ^ 


फुल्लेन साक्लिकमलेन ददं कान्तम्‌ } 11+*5 . 





चोः. 4 2, ०7 `` शोचय ^. = ० यगा, ~ भ्य 17०, दभ 


^“यदि उपमान -उपमेय रुप में परिणत होता है-- तो षरिणाभ- 


अलङ्कार होता है । वह प्रकृत में उपयोगी होना भौ आवश्यक है । 
 उदाहरन--“ कुर्लेन साक्षिकमलेन ददशां कान्तम्‌ । 


विकसित अक्षि कमल के द्वारा उसने कान्तको देखा । यहां 


कमल नयन रूपमे परिणत होकर दलेन किया, वा निर्वाह किया) 


अथवा- “विषया तयारोप्ये प्रकतार्थोपयोभिनि । 
परिणामो भवेत्तल्या तुल्याधिकरणो द्विधा । 
आरोध्य माणस्य आरोप विषयतया परिणामात्‌ परिणामः ॥ 


। आरोप्य माम का उपमेय रूपमे परिणत होना ही परिणाम है), 
१।२ पं नमधतु का भाववाच्य मे घन प्रत्यय से परिणाम शब्द 


निष्पन्न होता है । निदश्ंन- 
““स्मितेनोपायनं कृष्णस्यागतस्य कृतं तथा । 
स्तनोपपीड्माश्चुषं शते चक्रो यया षणः ॥1"" 
श्रोकृष्ण को आते देखकर उस से स्मित ने ही उषायन प्रस्तुत 
किया । ओौरश्तमेंजो पण था, उसकी भी रक्षा उसने स्तनो पपीड़ 
आलिङ्कन से किया । भतः उपमेय मृत सस्मित में उपमान भत 
उपायन का भेद आरोपही परकृत कृष्ण के अम्य्थन का उपयोगी है, 
उपमेयभूत स्तनोपपीड़ आलिद्धन मे उपमान भत पण का अभेद 
मारोप, प्रकृत द्यत क्रोडा साधनोपयोभी है, अतः यह परिणाम 
अलङ्ुर हुमा हे । 
यहा उपायन एवं पण मे वसन आभरणादिका विनियोग 
होता है । प्रस्तुत स्थल मे कृष्ण सम्भाषण द्यत मे स्मित एवं 


|), 


आलिङ्खन ही उसका निर्वाहक है । प्रथम में वेयधिकरण प्रयोग है! 


१ हः 





 काव्यकौस्तुभः 











| [ २१९ 
अत्र कमलमक्षित्वेत  षुरिभतं सत्‌ प्रकृती दशनक्रियां 
म निवत्तयथत्ि २३०॥ 








उपमान उपमेय भिन्न भिन्न विभक्तिके है 1 द्ितीयद्धं सें 
सामानाधिकरण्य है, आश्रु ष--पण, उपमान, उपमेय-सम्न विभक्ति 
के ह । रूपक मे-- "मुखचन्द्र हरेः पश्य'' यहाँ आरोप्यमान चन्द 
उपरञ्जक मत्रि ह, अभेद आरोप से सृषं मे केवल सौन्दय्यं 
प्रतिपादन होत्ताहै। किन्तु दक्नादि मे उपवोगो नहींहै, मृखमे 
चन्द्रक आरोप के चिनामभी दक्शंनदि हो छकतेहै । परिणामस्थ्लमें 


प्रकृत मे कृष्ण सम्भाषण मे उपयोष होतृ है । अतएव रूषक भे 


भत मृठादि फे सहित अभेद सम्बन्ध होत्ता हि । पररिमम मे तदात्म्य 







| + से प्रणुत विषम सःधनोषयोगो रषसे अभद होत्तारै। भर्थात्‌ 'मृख- 
ति चन्द्रं पथानि' स्यलमे उपमेय मृखके सहित उ्दमवन चन्द्रक अभि 
हि प्रत्यय नहीहोता है, किन्तु कुतुसिति मुख का निरारू करनेके 


कि {नमित सुन्डरपदि विकेषश के समान उसको प्रतोति है 4 


"“ह्मितेनोषश्यनम्‌ ” परिथाम मे स्मितत उपडयन उभय पदाथ 
अभजिन्ञ होकर कुष्णक्ता सम्बन्ध काय्यं सम्पच्च करता है । अतः वस्तुत्त 


 , अनिघ्नर्षु से ही प्रतीलि होती है। उरमान भ्रतियोगये को जद 
£ अतोतति रुक है 1 उएमेष प्रतिथोगी को भेद प्रतीति परिणाम है । 


अस्ते सुजात चरणाम्बुरहुं स्तनेषु" यहां र्‌पक ही हैपःरणाम 


` महां है \ अतिस्नेह मे अति वक स्तन समूह पाद व्ययन के कारण 


- हो, बह तो अग्रस्तुत्त हे, अवः उससे क्त्वर आने के प्रेरण हो गई है, 
परिणाम भो रूपक तुल्य अधिकररूट वश्च युक्त होतद है । इष्टान्त 
"“उशतमसि च वृन्डाक्षन देने वावि चिच्रमभिात्ति। 
काश्चन दिव्योषधयः स्फुरन्ति दीपा विनापि तंलक्र{द ।।'' 
अमाढु तमसवदेत बुन्दाचन भ्रदेडामे कुष्ठ विचित्र घटना है । 


#ै+ , । न्क । ~ + 


स्मितेन, विषयस्मित आयुष के सहित तादाल्म्य-अभिन्नता है, 


अरोष्य उपमवन पदार्थं का अवच्छुदकं इतर व्यावत्तकशू्प मे उपमेय 





थ 








२२० | काव्यकोौस्तुभः 
प्रकृतं यचि पिध्यान्यत्‌ स्थाप्यते सा त्वण्नुतिः ।। 
उपमेयं प्रतिषिध्य यदुपमानस्थापनं सःपहनु तः ॥। 

उवा०~-अङुः केऽ शशं किरे जरूनिघेः पटक परे मेनिरे 

 सारद्ध कति{चस्य सङ्कुग{दरे भूच्छायमच्छर्‌ परे । 
इर्दौ यह्‌लितेन््रनीलशकलश्यामं दरीदह्श्यते 
तत्सन्द्र निशि पीतमन्छतमसं कुक्षिस्थमालक्ष्यते ।.; 











 -तलादिङके विना ही दां के कत्य ईक्ष समूह उदृभासित होकर 

अन्धकार विनष्ठ करतेहैं। | (1 २ 

| यह नोपसमह स्दर्प ओषधि गण होने सेहौ श्नीकृष्ण 

 लोलोपयोगि-अन्धकार रि नाक्क होते है) यहां तलादि दिनाभादसे 

ही अधिकाषरूद्‌ वशिष्ट्य है । उपमान प्रदीपे दत्तप्रान तैलपुर धमं 
कोन दिखाकर हौ प्रकाशक कहा गया । 


उपमान उषसेय परिवार यक्त अलङ्कुारये है--उपमा उत्पे्ना 
सन्देह, ्रान्िमान, अपु ति, रूपक, रूपकातिङ्गियोक्ति, &नःवय 


व्यतिरेक, निदश्ना । 7 
+ भे 1. 
अपह्नुति अलङार- ॥ि 11 
। “प्रकृतं यच्चिषिध्यान्यतु स्थाप्यते सा त्पह्ु तः... 


५: उपमान उपमेय घटित अलङ्कु'र. गोष्ठी मूत अपह ति अलङ्कार 


का यणेन करने ह! वणेन प्राप्न उपमेय काक्ञाब्द से, तातूपय्यंसेः 
निषेध करके प्रकृत भिन्न उपमान का स्थापन करने से अपह ति 
अलङ्कार होता । कहाहि- | # १ 
उपमेयं प्रतिषिध्य यदुपम्ान स्थापनं सापह् | गम | ध ९ 
हृ्टान्त ~ अङ्के ‰ऽःप ङश डुर जेलनिधेःःपङ्कुः परे मेःनरे। 
सारद्धुः कतिचिच्च सञ्जमदिरे गूच्छायमच्छनरु परे॥ 


(५५५ 


क्ाव्यकोस्तुभः [ २२१ 
अत्रन्दौ कलङ्क दिकं प्रकृतं निवध्यापि पीतमप्रक्ृतं तमः 
स्था.पतम्‌ ।१२१॥ 











इन्दौ यदलितेन्द्रनीलक्शकलयामं वरीहयते । 
तत्‌ सादरं निक्धि पीतसन्धरमसं कक्षिस्यमालक्ष्यते ।1 ' 
चन्द्रमा मे बालत चन्द्रनील मणि खण्डके तल्प जे शयाम वणं 
दष्टहाताहै, उसको कतिः व्यक्ति--स्लङ्धु की ङाद्धुा करते हँ । 
अपर व्यक्ति जल निधि से उत्थित होनेके कारण जल निधिका 
पडुःहै- यद्‌ मानते है, कतिपय व्यक्ति उमे साण्ड मानते है, तो 
अपर व्यक्ति-भ्‌ छुया मानतेहँ। किन्तु दह्‌ रात्री कालान गाद 
अन्धकार को पान करने कारण हौ--कक्षि मे वह ट्लिषईदेताहै) 
यहां इन्दु मे कलङ्कु।दिक वणन प्राप्त वस्त को निषेध कर 
अप्रकृत वस्तु पान दिया हृद्धा तम को स्थापन किया गयाहै । 
अथवा प्रकृ प्रातषिध्यान्यस्थःपनं स्यादपह् -तिः " 
उपसेय को निषेध करके उपमान द. स्थापन करने स अपह्ल.ति 
अलङ्कार होता है । प्रतिषिद्धं पद ब त्वाच्‌ प्रत्यय का आनन्त्य अजथ 
है । अतः अपह्लुव पूवक अरप, उपमेय निषध पूवक उपमान का 
स्थापन, आरोव पुर्दक अयह्लुव उपमः स्थापन पूरवेक उपमेय प्रतिषेध 
है, तथः मालारूपसे देवल सरूप स यह दो प्रकार है. सबुदायसे यहं 
चतुधिध है । अपह्कव पूवक अ!रोप मे मालारूपा जप्त का 
हान्त प्रस्तुत करतें ४, 
` “तेद नभोमण्डलमम्बु राधिर्नेताहच तारानव्फनभद्धाः। ' 
` नायं चाक्नी कुण्डल: फणोग््रो नसौ कलङ्कः शयित्तो सुरार: ॥। 
` दःऽप्रमान आकाक्वाः हीं हे, किन्त अम्बुराल्िहै, यहं तारा नहीं 
है, नतन फन भद्ध है,यह शज्ञी चन्दर नहीं है.किन्तु कुष्डार्त फणीन्द्र 
है । चन्द्रस्थित कलङ्क यह नहींहै, किन्तु पुरारि कीकृष्ण क्लयन. 
क्रिथि हए है। # . 
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यहं नभोमण्डल आदि उपमे का निषेध करके अम्बुराक्षि 
प्रभति उषमानादि का स्थापन किया ग्थाहै, वै अनेक हेनेसे 
मालारूपा अपह. ति अल्ङ्कुःरहै। तथा ^न' रतष्टेयकाप्रयोगसे 
शब्दतः प्रकृत प्रतिषेध हज है । भारोप पृक अण्व मे केवलरूपा 
अपह ति का हृष्टाम्त प्रस्तु करतेहैं - 
“राधेऽद्य पश्य रमाघलक्ललचुम्वि 
हिण्डीर पिण्डरचि भाति सितांशुधिम्बम्‌ 
उद्‌ दोपितस्य रजनीं सदन लसस्य 
धूमं दधत्‌ प्रकटलाङ्छटन केतवेन ॥ 
अस्ताचलक्षिक्वर मे फन वस्तु पिण्डके धमान चन्द्र दिखाई पडता है । 
रात्रि मे उदृक्षीपित मनानल के धूमकोवह्‌ लाञ्च्यनकेष्छलसे 
भारम करे प्रकाठितहै। | 
पदां प्रथम घूम रूप उपमाम का आरोप कर पश्चात्‌ कलु 
रूप उपमेय का अपह्कव से अपह तिहर है, आरोप एकमान्र होने 
सेकेवल रूपाहै। "नः कारका प्रयोगनटोंहै, केवल "कतवः कहा 
पया हे । तात॒पभ्यसेही प्रकृत क्राप्रत्विष हुआहै। इसप्रकार 
“विराजति व्योमवपुः पयोधि स्तारास्तत्र च फनभद्धाः' 


प्रकाराश्तर से भो निषेध होताहै  आकाक्षसू्पश्षरोरसे 
समुद्र विराजित हे, उस पयोधिमें नक्षत्राकारा फन खण्ड समूहैः 
इस्त में वपुः काष्द प्रयोग से, मयट प्रत्यय सेप्रङृत ग्योमतारभओंका 
अषह्कव मे धक्ता का तातुषय्यं है । पयोधि फेन भद्ध रूप उपमान 
का स्थापन से भपह्लतिं है, रूपक नषींहै। उस मे “"बिषये 
-निरूपह्ववे "कहा गया है । 
(“णो पनीयं कप्रप्वथं द्योत्तयित्व कथञ्चन । 
यदि श्चु ्ेणान्यथा वान्धथयेत्‌ साप्यपह्व तिः 11" 


[र का निषेधका उपमान कर स्यापन होने सेनी भवह ति 
 प्रकरभति विलक्षण अपह. ति अलङ्कार होतादहै। वक्ता, लज्जा 
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व्याजस्तुति स्तु निन्दायाः स्तुतेर्वा न्यत्ययाद्धुवेत्‌ ॥ 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां स्तुतिनिन्दे चेत्‌ क्रमाद्‌ व्यद्े्ै 

स्यातां तदा व्याजस्तुतिः ॥। कृमेगोदा०- 

भजत स्तव पादपड्कजं न च किशठित्कलमन्र वीक्ष्यते । 


काव्यकोस्तुभः 


[1 णौ 


प्रभृति केद्वारा योग्य विषय को गोपन करके व्यञ्जना वृत्तिसे यदि 
उतेसूरचितकरता है तो, एवं इलेष से अन्य विषय का स्थापन 
करतार, तो अपह्नुति नामक अलङ्कार होताहै। श्टेष से कथन 
का दशन्त- 
" भेघागम समयेऽस्मिन्नधिगत हरिता दुश्ां सम्पत्‌ 
हरये स्पृहयति राधे नहि नहि क्ाहलविभूतये द्विषत्ति ॥ 
मेघागम समय मे राधे नयनों को सम्पत्तिहरिताहो गईहे। 
हरि को चाहती है । नहीं नहीं, शद्ल विभूति के प्रति देष करती 
हो । यहां अधिकतर हरित्व ही दृश्शां सम्पत्‌ है, इस को अन्यथा 
किया । कारण, शाद्वल विभृतच्रे' कहा है । अश्लेष का उदाह्रभ-- 
"इह पुरोऽनिलकम्पित ।वग्रहा मिलति हन्ततमालसियलता । 
लपसि कि सखि | कृष्ण समागमं नहि घनागम रोतिरदाहूता 1" 
अनिल कम्पित विग्रहुलता को देखो सखि ! लता तमाल से मिल 
रहो है, तखि ! तुम क्ष्या कृष्ण सदङ्धु को चाहती हो ! नहीं नही, यह्‌ 
तो धनागम की रोतिकोकहाहै। वक्तोक्तिमे परोक्त का अन्यथा 
करण है, यहां तो निजोक्ति का ही अन्यथाकरण है, उससे यहे भिन्न 
है । गोपनकस्तनि गोपनीय विषय को पहले कहा है, अतः यह 
व्याजोक्ति से भिन्न हुई है । 
व्याजस्तुति मलङ्कार - ॥ 
"“उयाजस्तुति स्तु निन्दायाः स्तुतेर्वा व्यत्ययाद्‌ भवेत्‌ ” ` 
निभ्दा एवं स्तुति कथन उदहशष्य से यदिस्तुति निन्वा कमज 
व्यञ्चित'होती है तो उसको व्याजस्तुति अलङ्धुःर कहतेर्है। 
उदाहुरण-“भजत स्तव पाद पड्जं न च किञ्ित्‌ फलमत्र वीक्ष्यते । 
































अन्योन्यं क्रियया चेस्स्यादृपरागः परस्परं । 
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अपितु स्वजनादि विच्युत विदितं ते चरितं मयाच्युत ॥ 
जत निन्दथ स्तुति व्यज्यते । प 

[ि जगति त्वत्समो नान्यः स्पहशन्यः समीक्ष्यते व 


, 'हरिकीत्तन-रत्नानि कठ यत्कुस्ये न हि ॥३२।॥ 


एकजातीय्यः क्रियया मिथ श्चेदुपक्रारस्तदःम्योरयं ॥ 
उदा०-राधया माधवो भातोत्यादि। अत्र दीक्षिजननक्रियया 
मिथो दयोरूपर।गः ।२२॥ | 
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अपितु स्यन्द विच्युति व्दितंते चरितं मयाच्युत ॥ 
हे अच्युत ! मैने जान लिया है, तुम्हारे चरण पङ्कज का भजन 
करने से कोई फल नहीं होता है । किन्तु स्=्जनादि से विच्यति होतो 
है । निन्दा के द्वार स्तुति--का उःहुरण-- 
'"जगति त्वतु्तमो नान्यः स्पुहाक्षुन्यः समीक्ष्यते । 
'\, ५ हरिकीरत्तन रत्लानि कष्ठे यतु कुरुष नाह ॥ 
५४" जगत्‌ मे तुम्हारे समान अपर कोड स्पृहा शुन्य व्यक्ति देखने 
मे नहं आता है । कारण, तुम हर कात्तन रत्न छो कण्टध.रण नहा 
करतेहो। 
अन्योन्य अलङ्कार-- 
"अन्योन्यं क्रियया चेत्स्यादुपराग परस्परम्‌ 
एव जातीय क्रिया के द्वारा यदि परस्पर उपङ़त होता > 
अन्योन्य अलङ्कार होतः है। | 
| न | | उदाहरण-रःधया माधवो भाति । यहपिर द।प् जनट्‌ किणि क 
द्वारा परस्पर उभयही उपकृतदहें। 
अधिक अलङ्कार - 
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आधाराधययोरेकस्याधिक्येऽधिक मिष्यते । 
आधाराधिक्ये यथा-वक्षसि ब्रजराजस्य नील) व्जसिव यदटपुः। 

फणीन्द्र णाप्यगण्या ये कथं मान्त्यत्र ते गुणाः ॥ 
आधेया्धिक्ये यथा-यस्यान्तः सकलं विश्वभपश्य दगोकुलेश्वरी 

विप्र वौक्ष्योदूगतामोदा स्तस्मन्वपुषिन ममुः ।॥३४॥ 


विनोक्ति स्तु विनंकं चेटसन्नस्न्‌ वा निबध्यते । 


ककण न~~ ~ = - ~~" ~ -----------~-- ~~~ न 
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"'आधाराघेययोरेकस्याधिदयेऽधिकमिष्यते॥ 


आधार एवं आधेयके मध्यमे एक का आधिवय स॒चित होने 
पर अधिक अलङ्कार होता है । 
आधारारधिक्ष्य का उदाह्रण-- 1: 
""वक्षसि व्रजराजस्य ना।लास्जमिव यद्वपुः । ई 
फणीद््रण,प्यगण्ययाये कथं मन्त्यत्रते गुणाः॥* 
व्रजराज के यक्षस्यल में नीलान्जके समानजो कृष्ण चु 
विराजित है, अनन्तके द्वारा अगशण्यजो गणस्मूह हैं, उन गृण समूह्‌ 
का गणनक्सेहुः सकनारहै। | 
आधे पाधिक्य का उदाहरण -- . 
"'यस्यार्तः सफलं विश्वमपहर्द्‌ गोकुलेश्चरो । 
विग्रं वीक्ष्योद्‌गता मोदास्तममन्‌ वपुसिनाम्मु.॥ 
जिनके वपुमे व्रजेश्वरोने सकल च्वि को देखा, उसवपुमे 
विप्र वकलन चे जो आनन्द उत्पश्न हुमा वह आनन्द का स्थान 
सङ्कुलान उसमे नहीं हुमा! | 
विनोक्ति अलङ्कार- = 
8: ¢"विनोक्तिस्त विनेक चेत्‌ सन्नसन्‌ वा निबध्यते 


„¢` 


॥ एक के विना यदि एक ह्योभन वा अ्रक्लोमनहोतादहैः तो ब्रिनोक्ति 


मलङारहीताहै। उडाहरण- 


, ६५ ` प ५५१ ४ १५ 
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एकेन चिना यद्य कः शोभनोऽशोभनो वा स्यात्तदा विनोक्तिः। 

करमेणोडा ०-विना कञ्चुलिकःं धत्ते वनिता वत चारुतां । 
रामा रूपाभिरामापिन भाति विनयान्‌ वना ॥ ३५४ 
व्याजोक्ति स्तु यदि व्यक्तं छद्यना विनिगह्धते + 


न = 


““विना कञ्नचुलिकां धत्ते वनिना चत चारुताम्‌ । 
रामा रूपाभिरासापिन भाति विनयान्‌ विना" 
वनिता कञ्न्वुलिका व्यतीत ही चारताको प्राप्त करती है । किन्तु 
{: रामा-हूपासिरासा होने परभो विनयके विना ोभिता नही होतोहे । 
अथवा “विनोक्ति यंद्‌ विनान्येन नासाध्वन्यदस्ताधु वा" 
विनोक्ति- यह है- जहां एक का अभावसेहीक्चोभनताहोती 








प्रकारै, एक का अभाव प्रति पादन, विनाहाब्दसेहीहोताहै 
अतएव विनार्थंक शन्द-अन्तरेण, ऋते, निर्‌. निस्‌ रहित नम्‌ प्रभृति 
के टारा अभाव प्रति पादन सेभी विनाक्ति अलङ्कार होगा।न 
असाधु--शन्द का अशाब्द अश्लोभन नहीं होगा, इससे क्लोभन मे 
पर््यवस्तान होने पर भो अगोभनत्वामाव मुखसे क्ञोभनत्थ प्रतिपादन 
का अभिप्राय यह है- किसी कः अशोभन होना अषर के सन्निधिसे 
हे, बह तो स्वभावतः ही ्ोभन है । दृष्टान्त- 
“'कतोभते नितरां राधा कृष्णस्यास्द्धुमं विना} 
>+ 1.; “` ङ्िनासुय्यं प्रकाशेन दोतते चन्द्र दीधितिः) ६. 


प्रकाल्ञके चिना चन्द्र दोधिति शोभिता नहुहोतीहे। राधाका 


होभा षरा कारण हि। इसप्रकार सुथ्यं प्रकाश से चन्द्र दौधितिकौ 
मलिनता है, उसका अभाव से चन्र दीधिति प्रकाशित होती है। 
असाधु अशेमन का उदाहरण- 


है, अर्थात्‌ अक्षोभनस्वामाव, तथा शोभनत्वाजाव है, अतएव यह दो. 


कुष्ण का असद्धम के विना राधा ज्ञोजित्ता होती है। सुथ्यं | 





|||: ` मालिन्य--कृष्ण विरह मे स्वाभाविक है । अतः उसका अभावहौ 


कष्थकोस्तुभः ४ , १२३ 
यथा-मदूरसीत्थादि ॥ ` अव्र कन्तः 
कृतानि नखक्षतानि शरद्धःरस्त्रस्वनखक्षतग्याजेन गो पित्तानि # 


(व 0 का 9 प क न क~~ 
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[ गभि 


“विना राधा कृष्णो न सचि सुखदः सान भुखडा 

विना कृष्णं ताम्यामपि सखि चिनान्यान रसद; ` 
विना रादि नेन्दु स्तमपिनविनास्षाच रुचिभाक्‌. 
विना ताभ्यां जृम्भां दधति कुमुदिः्य)ऽपि नित्तरां ।१ 


निरर्थक जन्म गतं नलिन्या चया न दष तुहिरना्चु विम्बम्‌ } ; „+ 


उत्फत्तिरिन्डोरपि निरफलतव दृषा धिनि! नलिन न येन + 


हे सखि { राधाके विना कृष्ण सुखद नहीं है, न तो राधा भौं 
कुष्ण के चिना सुलक् है! उन शानं को छराडंकर अवर रसदा, 


नहीं है । रात्रि के चिन चन्द्र शोभित नहींहै + चन््रके व्सिारात्री.. 


भी मनोहर बहौ होत्ती है ! दोनों को छोडकर कुभदिन मु(व्ताहो, 
तीह । | 
नलिनी फा जन्म निरर्थक ही हुआ, जिघ्तने चन्द्र विम्ब को देखा 
ही नहीं, चन्र को उत्श्ति भी विकला रही, उसने भी विकसित 
नलिनी को नहीं देखा है । ण्हां परस्पर चिनोक्ति भद्ध से अत्तिष्ठाय 
चमत्‌ कार होत्ता है । विना हाञ्द कपर अप्रयोगमे भी दिनि भाचको 
विवक्षा से विनीक्तिही होगी 1! इस प्रकार सहोक्ति शौ "सहु शब्द 
प्रयोगाभाष से धटाथं को विवक्षा से होगे + 
च्पाजोक्ति अलङ्कार - 
छल पु्वङू श्रकाशित चस्त्‌ को गोपन करने से व्याजोक्ति 
अलङमर होत्ता है १ उखहरण - | 
"मष्ुरसि सौरभ लो मत्‌ चत्तितान्‌ सृगनाभि मावते मधुपान । 
निवारयःत्या चिणं न मय -खरक्षत्ं तदाभ्यु{वततम्‌ 11 
धहां पर ककत फरत नखक्षत्त समह को गोष किया गयाहै 
भुङ्धः से भील होकर उसको अपसारण करने के निमित्त इस्त चालन 
से नखक्षते हअ है \ यह्‌ कडा गया हू | 





४ (न ~, . त ~ . ~ ~ - 
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है ॥ अथवा 
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यथा वा-फुट्रोज्ज्वलवनमातं कामयते का न माधवं प्रभदा। 
हरये स्पृहयसि राधे नहि नहि बेरिणि वसन्ताय ॥' 

यथा वा-प्रजल्पननत्पदे लग्नः कान्तः कि नहि नूपुरः ।३६। 


समासोक्ति यंदि श्लिष्टः परोक्तिः स्याहिशेषणेः।। 





कषयित 1 





अन्य दृष्रान्त-- फुल्लोज्ज्वल वनमालं कामयते कान माधवं ्रमदा। 
हरये स्पृहयसि राधे नहि नहि वेरिणि वसन्ताय ॥ 

ेसी कोन प्रमदा हं-जो कल्ल उज्ज्वल वनमाला क्ञोभित 

माघव को नहीं चाहतोहु ? राधेतुमभी हूदथमें माधवको चाहूतो 

हो, वैरिण! मै वेस। नहीं चाहत ह, किन्तु दसन्त ऋतु को चाहती 

ह । अथवा- छ ,. 


मेरे चरण मे संलग्न मृखरित कान्त हू, नहीं -नपुरहं। 
समाताक्ति अन्दुर-- [र 
“सप्रासोक्ति यदि रिलष्टः परोक्तिः स्याद्‌ विक्ञेषणे ॥ 


यदि श्वि विज्ञेषणके द्वारा अपर काकथनहोतो समासोक्ति । 


अलङारहोताहै। | ॥ 
“कलाभि” शोक के चतुर्थचरण में उक्त है- “सोऽयं कृष्ण- 


विजयतेतराम्‌" यहां शष विहेषणके द्वारा चन्द्रकामी बोध होता 
समासोक्तिः समय॑त्र काय्यंलिङ्धःटिजेषणेः। 
व्यव्हार समारोपः प्रकृतेनास्य वस्तुनः ॥।*' ` 
साहऽय मलक सवं उक्ति साम्य प्रप्र विनोक्ति का व्णेन करके 
समासोक्ति अलङ्कार का निरपण करते ह, लक्षणमे "य' इस अथमें 
"यतर अत्यय क! प्रयोग [विना ए है, उ्तके सहित प्रस्तुत पदाथ का वणन 


करते समय का्यं--कम्मं, लिद्धः- पुरुषोत्तम, लक्ष्मी, ब्रहमा्क. 


` भेदक धमसे अप्रस्तुत दाथ का व्य्षहार का आरसर्रणारोपस्ने 


‰ 4 
भ्रजल्पन्‌ मत्पदे लग्नः कान्तः {कि नहि न्‌पुरः ८ 
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कताभिरित्यादौ सोऽय कृष्णो विजयः तरामिति तुथ्य पदे 
 ल्युदाहरणं ` ।। अत्र शिलिटविशेषणर्माहम्ना चन्दरस्यापि 

प्रतीतिः ॥ ३७॥ 
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शि 
पप्रासोक्ति अलङ्कार हीताहै। 
कारयका वर्णेन प्राप्र होने पर अग्रस्तुत व्यवहार का क्षमारोप 
ह उदाहरण - 
“गं पौ णणादुत्तम वंशजः ताद्‌ वश्ये-धन्यालघुरवंश्जापि । 
कृष्णाधर दलं मगन्धम्ासां एिबन्त्यलं यास्त्यनिवारितान्ये. ।1" 
उत्तम वंश मे उत्पन्न गोपौ गणों मे लघुकुलोत्पन्न होकर भी 
की ही घन्याहि, गोपी के पक्षम कृष्णाधर लाम दुलभ है, भौर 
षो ता यथेष्ठ उसका पान करती रहती है,बाधक कोई नहीं है, यहां 
इधर पान कथ्यं के द्वारा बक्षी में नायिका व्यवहारे का आरोप 
हभा है । लिद्धः सामान्य का ृष्टान्त-- 
'“विलम्य राधया कामं भजतेऽन्यां हरिः स्त्रियम्‌ । 
पद्मिनीं रमयित्वादौ सन्ध्यां मिलति भास्करः ।।" 
श्रोहुरि-राधामे स्थेष्ट रमण करने के पश्चात्‌ अन्यस्त्री मे 
गमन करते ह, भाम्कर पद्धिनी मे रमण करनेकफे पश्चत्‌ सन्ध्याम 
अनुरक्त होता है । यहां पुरुषोत्तम लिद्धः साम्य से सथ्य पश्चिनी मादि 
का नायक नाधिका व्यवहार होतार) 
विज्ञोषण पद काश्टेषसे उभयार्थं होता है, टिशशेषण पका 
शष न होने से उस का वाच्य प्रस्तृत अघ्रस्तृत उभय पर ष्टी पर 
मौपभ्य गभ से, व्ज्ञिषण के मध्य मे साद्श्य बोधक होने पर 
पमासोक्ति त्रिविध, अपरके मते तीन प्रकर रह, निज मते 
. प्रकार है,एकदलेष युक्त,अपर अश्ुष पृक्त) प्रथम का उदाहरण 
स्पृष्टा करेण रविणा प्रकटातिरागां 
राधे त्रिलोक्य गलत्तिभिर व्रति तामु \ £ 


























२१०.] ¦; काभ्यकोसतृभ 
| री विक्नोष्य हरितं कलुषान्तरोऽयं 


3; : प्राचेतसीं धरयति हर्त | {दक्ष हिमक्ञुः ।1'' 





हैखो राधे ¡ अनुराग युक्ततिमिरावरण रहित ठेन्द्रीदिक्ष्को 
 पूथ्यंके करसे युक्तं देखकर हिमश्ुने दुःखतहोकर पश्चिम दिक 
का आश्रय ग्रहण कर लिया) यहाँ एकदेक्ष स्पणसे मो समासोक्ति 
- ही टै, एकदेक्ष विवत्तिरूपक हीहै। यहां तिमिर अश्नुककारूप्य 
 कूपक भावरहै, ओर दोनों का आवरक स्वरूपे सादृश्य है, अपर 
का साल्निध्य को अपेक्षा नहीं है। अतः समःसोक्तिका विघटन नही 
होता है, यह रूप्य रूपकं का सादृश्य अस्फुट है । यहां एक देश्लान्तर 
रूपण के विना असद्धत होगा, अतः शब्दोपात्त होने पर भौ एकदेश 
रूपण कै निमिस अवेक्षा हो है, अतः एकदेश विवसि रूपके 
ही होगा । उदाहरण- 
 स्प्रामान्तः पुरे चक्र स््पादोषर्व्ो हरेः, 
संमुख्यपि हुठास्जाता रिपुसेना पराङ्मुखो 11" 


ननी किरि 


श्रीहरि का चक्र चरण-सग्राम एवं अन्तः पुर मे गभन करने 
ते सन्मुख होकर भी रिपुसेना पराङरुखो हई । यहा संभ गान्तः पुर 
का साटश्य अस्फुट है । कहीं पर अनेक स्फुट सादशष्य कारूपण न्नान 
है, एवं एकदेश का रूपण आर्थं है.-- वषट एकदेश चिवत्ति पक ही 
हि । र्पक की प्रतीति व्यापक होने से घम.सोक्ति लुप हःगौ, {द एेसा 
हो कि- संग्राम--अन्तः परमे सुख प्तञ्चारकैे कारण सादृश्य स्फुट 


ही है, वसा कहना सत्य ह | किन्तु वाक्याथ पर्यक्लिश्त सापेक्ष ह, ५ 
निरपेक्ष्य नहीं ह । सुश्च चन्द्रादि का मनोष््रत्व स्वाभावकः ह्‌, किन्तु | 
` सन्निवेक्च से प्रकृत का आच्छादन होता है 1 


संग्राम--अन्तः पुर मे गमने तुल्य स्वतः सुखकर नहींहे। 


साधारण का इष्ठःन्त--' निसगं सोरभःद्‌ चान्त भृद्धसद्धीपत ्ालिनी । || 


राधे! पश्योदिते सूर्यये स्मरोजनि सरोमिनो ॥' 


है राधे ! देखो ! सूथ्यं उदित होने पर निसर्ग सौरभ से विभोर ौ 


|. व्यकोस्तुभः | 
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सहोक्तिः पदमेकं चेत्‌ सहार्थ चकट्टयोः ।! 


ए 1 व 


= 5 वि 


४. ~ । : 
| क्के साम्थसे सरोजिनी मे नायिका को श्रतोति होने पर स्मेर धम्मं 


स्त्री मात्रगामो ह, उस्तका आरोपे सो वह कारण है, उस के विना 
लाम्य माच्रसे नायिकाव्पट्हार की प्रतीति नहीं हो सकती हं । 
उपमा रूपक - सङ्कर गभं हेतु ओप्य ग्भत्व लिर्धि है । 
्ओौषम्य गभ॑त्वका--उदह्ःण- 
“दन्त प्रभा-पुष्वचिता पाणिषल्लव शालिनी । 
केश्षपाश्चालिब्न्देन सुवेशा भाति राधिका ।\ 
दन्त प्रभा पुष्पिता पाणि पल्लव शालिनी कैश्च बन्धन के 
दारा सुश्च युक्ताराधिका है । यहाँ सुवेशत्व के कारण प्रथम दन्त 


भ्रमा पुष्पके तुह्य उयमागर्भे समास है, अनन्तर दन्त प्रभा सहश 


पष्प युक्त है, इस प्रकार भिन्न समस के समान विष्तोषण से राधिका 
तते लता का आरोपहे । रूपक गर्भं होने से "लावण्य मधु से पणः यहं 
उदाहरण होगा| 

सङ्कर गभं का उदाहूरण-- “"दन्त प्रभेत्यः दौ सुवेशोत्यस्यस्थाने 


 परोतिति पाठे अत्र उपमारूपक साधका भावात्‌ सङ्कर समा धयेण 


समासान्तरं पुवंवत्‌ । सस.सान्तर महम्नालताप्रतीतिः ।।** 

दन्त प्रभा इत्यादि सें सुवेक्ञ के स्थान मे परीत इस पाठसे 
सद्कुर गभं का उदाहरण होगा । यहां रूपक कीसामग्रीनहोनिषे 
सङ्कर के सहित समसार्तर पुर्ववत्‌ होगा, समासान्तर को महिमा 
से लताकी प्रतीति होगो,इस प्रकार अन्यत्र रूपकमे अप्रकृत जास्मरूप 


यहां निजाठ्स्या का आरोपणसे अनाच्छादित स्वह्प ही 
पूववस्था से विक्ञेष है, अतएच यहा व्यव्हार का समारोपरहै, स्वरूप 
का समारोप नहीं है । उपमाध्वनि इलेष मे विष्ेष का भी साम्यरहै, 
यहाँ विक्ञेषण मान्न का है । अप्रस्तुत प्रयसा मे अप्रस्तुत का साम्य 
है, यहाँ तो प्रस्तुत का साम्य है, यहं मेद है 1 


५ 
2 = ६. 
ट ज, = ~ ~ गनरि वीक  - 
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उडा०-स्मितेन सहु कःरतस्य तस्या त्कि{सितं मनः।। 


यथा वा-सहाधधरतलेनास्या यौवने रागवाद्‌ श्रियः ॥३८॥१ 


0 गिं 


॥ 


सहोक्ति अलङ्‌र-- 
"सहोक्तिः पदमेक चेत्‌ सहाथःद्‌ वाचक दयोः ॥। ` 
एक पद सटथं हेत्‌ डो का वाचक होने से सहायं अलङ्का 
होता है । न 
उदाहरण ““स्मितेन सहु कान्तस्य तस्या विकसतं मन.” 
कान्तका ईषद्‌ हाप्य के सहित कान्ता का मन विकसित हूभ। 
“सहाधरदलेनास्या यौवने रागयान्‌ प्रियः। 








प्रिया का यौवन समयमे अधर रक्तिमा होनेकेसायहोप्र 
त अनुरक्त हुआ था। 


अथवा। सासहाक्तिमू लभृतातिश्योक्ति यंदा भवेत्‌ ।' 


सह थक शब्द की उक्तिसे सहोक्तिअल्ङ्कुःरहुःताह। यथ 
कथञ्चित्‌ साह्य मूला सहोक्ति का निरूपण करते है । जई 
अतिज्ञयो्ति मेद में अभेद .ध्यवसायम्‌ला, काय्यं कारण का विपर्यय 
रूपा अतिशयोक्ति का मूलभूता प्रयोजिका हो, तब सहुथस्य--र्ह्‌ 
साक प्रभृति सहूषथ वाचक शब्दकवल से एक प्दथ, दो पदाथ 
वाचक - अन्वयो हो--तो बहु सहोक्ति अलङ्कार होभा। अर्थात 
अतिशयोक्ति मूलक हकर सहाथक कशब्द प्रणोज्य एक पदाथका 
अनेक पदाथ मे अन्वय हने से सहोक्ति अलङ्कार होगा । लक्षण पे 
अतिज्ञयोक्ति पद प्रदानकातातुप्य्यंय्हूहै कि- अ'त्योक्तं पदे 
अतिशयोक्ति सामान्यका ग्रहण नहीं होगा । व्रज्ञेषातिक्ञयो।क्त का 


ग्रहण होगा । अर्थात मेद में अभेदाध्यवसाध घःटता अःि श्यो 
भभेदाध्यवसाय मूला है। श्लेष मित्तिकरा इठेष प्रयुक्त भेव मूला). 


अन्यया अश्छेष प्रयुक्त भेद मूला भी होगी । उद्राहरण~ 


. 


1. 


काग्रकोौस्नुभः | [ २३३ 


अद्‌ मुतात्यन्तशोर्यादिख्याति रत्युक्ति रुच्यते ॥ 








स न 
' सहाधरेण राधाया यौवने रागमाक्‌ प्रियः! 
यहां "राग" पदमे शलेषहि। यौवन कालमे राधा का अधर्‌ 
रञ्जित होने के साय प्रिय मी अनुरक्त हुआ था। राग पदश्लिषटहै, 
अधर दलका राग लौहित्य, प्रियका रागष्रेम है, लोहित्य-प्रेम- 
भिन्न हने पर भो अभेदाध्यवसाय से अतिक्चयोक्ति है, उस से-सहाथं 
से एक राग यक्त पदाथं का अधर दल- प्रियके साथ अन्वयसे इलेष 
प्रयक्तं अध्यवसाय रूपा अतिक्ञथोक्ति मूला सहोक्ति है । 
““कुहणस्य राधा प्रणयोच्च सम्पदा मधुरय सम्पत॒सह ३द्धतेऽनिक्ञम्‌ । 
तयोश्च कुञ्जेषु विलास सन्ततिः सार्द्धं सखीनां सुखसञ्चयाप्निभिः ॥#"" 
अत्र माधुर्यं वद्धनदेः सम्बन्धि भेदादेव भद), न ऽेषः। 
कृष्णस्य कुञ्जे विजिहीषेयासम समागतासा वृषमालिभिः। 
६यञ्च मालया'प भवति 
राघा प्रणयोच्च सम्यक सहित कृष्ण क) माधुष्य सम्पत्‌ 
निरन्तर बदृती ग्हती है । सखियों को सृख सम्पत्ति के सहित दोना 
के सहित दोनोंके कुञ्ज विलास प्रवाह भी बढ़ते रहते है। यहां 
माधु्यं वद्धंनादिका सम्बन्धि भेदसे भेदह. श्लेष नहींहं। कुञ्ज 
मे श्रीकृष्ण की क्रीडा करने को डइच्छापे ध्रीवरषभानुज) सखियोंके 
सहित आगई । यह अलङ्कार मालासूपा भो होता है 1 दृष्टान्त-- 
“स्वद्‌ वाभ्येन समं समग्रमधुना तिग्मांशुरस्तं गत इत्यादि 11" 
तुम्हारे वाम्य के सहित सूर्यं भो अग्तगत् हुआ । लक्षणके 
सहित राम ठन गमन किये ये' इस वाक्यम अतक््याक्तिनहोनेसे 
सहोक्ति अलङ्कार नहीं हज हे । + ४. ४ 
अत्यक्ति अलङार-- ५ ॐ 
""अद्‌भुतास्पन्तकशौय्पादि स्यातिरत्यक्तिरच्यते” ~; 
अद्‌भुत अत्यन्त शो्ध्यादि का कथन से अत्युक्ति अलद्ुमर 


+. {१६ 




















२२४ | 
पया-राजन्सप्राष्यक्पारा स्त्वत्प्रताचाग्निशो षताः 
त्वद रिराजवनिता-वाष्पपुरेण परिता ॥ 
यथा वा--यरछन्तमर्थानि विदिधान्‌ जनेभ्यः श्रत्वान्वरीषं 


नृपसावभोमं । 
कल्पदुमा याचकभावभाज स्तस्य प्रतीहारतटीं भजन्ते ।३४६। 


| डम्भादि निजचेषटोक्तिः स्वभावोक्ति रुद्यते ॥ 
यथा-मुखपुरनिहित-कराङ् लिरुच्चलचरणः स देवकीसनः 
क्षणरुदितस्मितकुशलो ब्रजकूलमुदम तितर। मतनोत्‌ ।३०। 





ममम 





नन \ णभ 


होता है । उदाहरण- 
“राजन सप्राप्यक्‌ पारास्त्वत्‌ प्रतापाग्निक्लोषिताः"' 
है राजन्‌ ! आपके प्रतापाग्नि से सप्र समुद्र शष्क हो भये हे। 
“^त्वदरिराजवनिता वाष्पपुरेण पूरिता 


“` आपको अरिराज वनिता गण वाध्पपुरसे पुणेहो गर्हे, 
अथवा- 


"“यच्छन्तमर्थान्‌ विविधान जनेभ्यः श्रत्वाम्बरीषं नपसावभोमक्‌ 
कटपहुमा याचक भावभाजस्तस्य प्रतीहारतटीं भजन्ते ॥' “. 
नृप सावमोम अम्बरोष--व्यक्ति मात्रको विविध वस्त प्रदान 


कररहेरह, सुनकर कल्पतरुदृन्ड प्राना परायणो 
समीप भरे उपस्थित होते रहते हँ ! हकर प्रतीहारी के 


स्वभावोक्ति अलङ्धार- ४ 
""डिम्भादि निजचेष्टोक्तिः स्वभावोक्ति रुदोय्यत्ते)) ` `` 
बालक प्रभृति के चेष्टादि का वणेन को स्वभावोक्ति कहते हैं।. 
उदाहरण --““मुखपुटनिहित कराड ग लिरच्चलचरणः स देवकोस्‌नुः | 
क्षणरुदितस्मित कुशलो वरजकुलमुदमतित्तरामतनोत्‌ ॥ 


काव्यकोस्तमभेः 


काव्यकस्तेमेः [ २३१ 


निरुक्ति श्चे भरवन्नाभ्नां धोगादन्याथकत्पना ॥। 
धथा-स्वजाति-शत्रोः शक्स्य संच्छि्दन्परिमत्वणम्‌ । 
दधाराह्ुयमन्वथंमेष गोवद्धनो गिरिः ।।४१॥ 
 प्रकृतस्योपयानेन थो निगीणंस्य निश्चयः ॥  -: \ 
अन्यदेवेति थद्रस्ते तदेव परिकीर्यते ॥। 
यत्तु चेद्यदि शब्दाभ्यामसभाव्याथंकत्पनं 1 ` 
पौर्वोक्तिन्यत्ययो यश्च वर्धंते हेतुकार््ययोः। 


र शी 9. ~ ` 1५१ 





[म 1 1 0 


छण क्षणे मे रोह एवं ईषत्‌ हास्य मे निपुथ देवक नन्दन त्रजजन 
भणं के अतत्ि्षथ आनन्ड विस्तर क्ियिये। 
निरक्ति अलङ्कार ~ 
`  «निरक्ति श्चेद्‌भवेन्नम्निं योगादन्याथंकल्पना। , ,, 
न्म सप्रह फे थोगते अन्धाय कत्पन य्डिहोतो मिक्त 
नैर र ९ र होता है । उदाहरन - न 
“"स्वज्ञात्िनठप्रोः शक्रस्य संच्द्खिन्दन्धविभल्वभम्‌ । -.; ; $ 
इधाराद्खुयमन्ध्थेमेष गोरद्धनो गिरि: ।।४१।। 1 ^ 
निज जति कलल इन्र के भोषश अग्नि उद्गीर्ण परायणे वैः 
से चरित्र करने फे निसित्त गोल्द्धन कपरी गःचद्धन प्त निज नम 
को स.थेक किथाथ) 
अतिशयोक्ति अलङ्धार-~ 
, . “^प्रकृतस्योपक्नानेन थो निगीणस्य निश्चयः । 
 अन्यदेशेति घद्रस्त तशव परिकोतत्ते ।। 
यत्त चेद्यडिशब्वाभ्याससम्माव्यःधकरपन । 
` धौर्योक्िव्यत्ययो यश्च वण्यते हेतुकाय्ययोः +' 





(५: ८ = 
~ -= +~ 


भुख पमे निहित कराश्मलि चरण चारन परायण होकर 








२३६ | 
-‡ योगेऽप्यधोगोऽथोगेऽपि योगो यः परिकल्प्यते ॥ 
~; षड विधातिशयोक्तिः सा कविभिः समृदीय्यते ॥ 
, » अन्तनिगीणंस्थोषमेयस्य यदुषमानेन निरूपणं सातिशयोक्तिः 
| प्रथता। 
यथा-ज।ता लता हि शेले जातु लतायां न जायते शेलः। 
संप्रति तद्रिपरोतं कनकलतायां गिरिरयं जातम्‌ ॥ 








योगेऽप्ययोगोऽयोगेऽपि योगो यः परिकल्प्यते 1. | 
षड्‌ विधातिश्चयोक्तिः सा कविभिः समुदीय्यते ॥ ' 
निगीणं उपमेय का उपमान केद्वाराहाने से अतिक्षोक्ति 
अलङ्कारहोताहै । वहु वस्तु अभ्य हीहै--इस प्रकार वणनसे 
अतिशवोक्ति होती है । (१) "दि चेतु" उान्डोके दारा सम्भाव्य अथं 
 कौकल्पनाहौी तो अतिह्लाक्ति अलङ्कुारषहोताहै। (३) 
हेत्‌ शो श्नीघ्ररारिता कथन हतु याद कार्ये का प्रथम वणन 
होता है, अथवा काय्यं कारण का युगपत्त्‌ वणन हत्ताहै) ती 
अतिशयोक्ति अलङ्कार होताहि। (४) सम्बन्ध होने पर भी यदि 
असम्बन्ध को कल्पना होती है तो (५) अतिशयोक्ति अलद्ार होता 
है । असम्बन्ध होने पर भौयदि सम्बन्धी कल्मनहोतो (६) 
अतिशयोक्ति अलङ्कार होताहि। ˆ :* `; 
प्रथम अतिश्चवोक्ति का उदाहुरण-- ई 7 2 ४ ४ 


जाता लता हि शेके जातुं लतायां न जायते जलः । 
सम्भ्रति तद्विपरीत कनकलतायां गिरिहयं जातम्‌ \\' 


पवेत मे लता उत्पन्न होती है, किन्तु कभभ लतामें कर्वत 
उत्पन्न नहीं होता है! किन्तु सम्प्रति उस नियम का विपरीत दृष्ट 
होता है । कारण--कनरुलता मे पवंतद्वय उत्पन्न हे है| 

यहां लता केदारा नायिका कानिश्चय क्रियागयाहै, एवं 


काव्यकोस्तभः 





, तापिज्छ क्ञाखो क्षिखिपुच्छवभषित मस्तक श्वीङ्कष्ण के दास्यम 


काव्यकोस्तुभः [ २३ 
अत्र लतया नायिका निश्चीयते, भिरिभ्णां तु स्तनयुग्मम्‌ । 

यचच तदेव वस्त्विवमःयदेवेति वण्यते सा ह्ितीया ॥ 
पथा-अन्पदेवाद्भुलाबण्यमन्याः सौरभसम्पदः । 

अस्याः पद्मपलाशाक्ष्याः सरसत्वमलो ककम्‌ ॥ 
घदिचेच्छब्दाभ्यामसम्भाव्यार्थंस्य यकतल्वनं सा तततीया ॥ 
धथा-प्रवालम्‌क्ताश तिपुष्पजाल श्चलन्‌ यदि स्यात्कनकक्त- 

मलः 

तापिजञ्छशाखी शिखिपिच्छमौोले स्तदातस्य दास्याय दधीत 
चेतः \। 


[पि 


निरि दयके हारा स्तन युगल का निश्चय कियागयाहै । हितीया 
भतिश्चयोक्ति- 
वस्त॒ वही है, किन्तु उसका वणेन अन्य रूपे करनेसे द्वितीया 
अतिक्षयोक्तिहोतीहै। उदहरण- 
। 'अन्यदेवाद्ख लादण्यमन्धाः सौर सम्पदः। ;; १. 
अस्याः पद्यपलाशाक्ष्याः सरसत्वमलोक्किकम्‌ ।17५;, ङ {त 
अन्य प्रकार ही अद्ध लावण्यहै, ओर सोरम सम्पडेभौी अन्य 
प्रकारै, इस कमल नयनो का सरसत्व अलोकिक हे। 
तततीया अतिक्योक्ति--यदि श्ञब्द के हारा असम्माभ्य अथकीः 
कल्पना हो तो तृत्तीया अतिक्लयोक्ति होती है । उवाहूरण-- 
 “प्रवालमृक्ताद्य. ति पुष्पजालऽचलनु थि स्यात्‌ कनकात्तम्‌लः। 
तापिज्षक्लाखी ज्िखिपिच्छमोले स्तदास्य दास्यायरधीत चेतः) 
तमाल वर्ष यदि प्रवाल मुक्ता दति सम्पर्न पुष्प समन्वित 
हो भौर वहु कनक युक्त मूलदेकश्ष केहो, ओर जङ्कम हो~-तब उस 





। 





चित निमम्जित होता । ४ 








चतुर्थी अतिशयोक्ति उदाहरण- 














२३० कव्यकौसतुभ. 
हेतोः शीध्रकारिती वषत कार्यस्य धोश॑रव 
घा सा चतुर्थां ।। क्रमेण यथा- | 
(१) जातः ससुत्िसपेस्य पृषं दप -पशक्षंयः । 
भीरङ्धिसद्धिनां भद्ध: संप्रति प्रतिपद्यते। वि 
(२) भजन्ति युगयद्वीर ज्यां रिष्‌ श्व तवैषवः । `` : 
संम्बभ्धेप सति यदसंम्बन्धकत्पनं सा प्ञ्चमी। `` 
यथा - अनयोरनवध्ाङ्धि स्तनयो ज॒रभमाणयोः। 
अवकाशो न पर्याप्त स्तव बाहुलतारतरे ॥ 











-----*~--~---~--~-~-------- द 


हिवु को शौघ्रक,रिताको प्रकाशकरमे के निमित्त काध्यं का 
एवं कथन जथवा युगपड्‌ कथन हो तो चतुर्थो अ तक्षयोक्ति होती है। 
कमशः उदाहिरण-- (१) “जातः संसृति स्पेःय पृषं प परिक्षयः 
भीरद्धिसदिनां सङ्कु सम्प्रति प्रतिपद्यते ॥ 
संसपंण परायण सवं का पूवं दपं कोण हुआ, किन्तु लक्ष्मीवान्‌ 
भनां के संसग प्राप्त का सङ्भु का परिचय सम्प्रति मिलताहै। 
(२) भजन्ति मुगपट्रीर अयां रिपु श्च तेषचः। ष 
है वीर | तुम्हारे शर समहू-युणपद्‌ धनुगुणका एवै रिपु 
तमट्‌ का भजन करते है | | 
पञ्चमो अतिह्योक्ति- 
सम्बन्ध होमे परमभी जो असम्बस्धकी कल्पनाको जीहै, 
वह पश्चिम प्रकार को अतिशयोक्ति है | उदाहरण- | 
“अनयोरमवद्याद्धिः स्तनयो जु म्भमःणयोः । 
भवकाको न पर््याप्न स्तव बाहुलतान्तरे ॥ = * 
हि भनवद्याङ्कि | तुम्हरे विकसितस्तनटय का त्यर्न्ुरहसी 
बाहुलता फे मध्यमे पर्य्पाप्ति नहींहै। 


वचनं यौगप । 


| | २३९. 


अत्र बाहुमध्ये स्तन।वकाश- योगेऽपि तद्योगो वणित: +, 
असम्बन्धे सत्यपि यत्सगबन्धकल्पनं सा षष्ठो । यथा- 
दिनः कतिपये ्याथालक्षयं मेश दिनान्तकृत्‌ । 
इत्यभ्येति मुद कोकी दातरि त्वयि भूपते ॥ 
भत्र चक्रवाक्णा दिवसावसानकारियुमेरुविनाश-सम भ्न 
्युक्तानन्दा सम्बधेऽपि तत्सम्बन्धो वणितः।४२॥. 











` गहाबहुढय क न्त्वत्र बहु दय के मध्यस्यल मे स्तनदय का स्थान पर्याप्त होने 
पर भी जो अपर्याप्त कल्पनाकी गर्ह है, उससे पश्चमीअ तिक्चयोक्ति.. 
हद है । 
षष्ठी अतिक्नयोक्ति- असम्बन्ध होने परभी जो सम्बन्धी 
कल्पना को जाती है--उसे षष्ठी अतिक्चयोक्ति अलङ्धुःरकहते ह 
उवाह रण--"“दिनः कतिपयं ययारक्षयं मेर दिनान्तकृत्‌ । ` 
इत्यभ्येति मुदं कोक वातरि त्वयि मृपते।, | 
दिवावघान कारी मेरु का क्षय कतिपय समयक अनस्तद्ः 
होगा, हे नृप { आपके सदक्ष दाता के अवस्थानसे ेसा सम्भव 
होगा, यहु जानकर चक्र वाकी आनन्दित होण्हीहै। 
यहा विवसाचसानकारि सुमेर विनाश सम्भावना निबन्धन 
भाचन्द का असम्बन्ध होने पर भी उसका सम्बन्ध वणित हभाहि)- ; 
भवा -- “सिद्धत्वे ऽध्यवसायस्यात्तिह्यो क्त निगद्यते ।" 
विषय निगरणेनामेदं प्रतिपत्तिविययणोऽध्यवसायः । तस्य 
पोक्षायां विषयिणो ऽनिश्चितत्वेन निदेशात्‌ साध्यत्वम्‌ । दह तु 
निश्चितत्वेनेव प्रतीति रिति सिद्धः म्‌ । विषय निररश्चोतु्रेक्षायां 


| विष्ठयस्याधः करण माग्रेण । इह त्‌“सखं द्ितोयचन्द्रः'इत्यादौ यदाहुः 


विषयस्थानुपादाने ऽप्युपादानेऽपि सूरयः। 7 
अधः करण मात्रेण निगीणेतवं प्रतीयते ॥' ` 








२४० ¶ । काठयकौस्तुभः 
\ .क मेदेऽप्यभेदः सम्ब.धेऽसम्बन्धस्तद्‌ विपस्ययो । क 
_. पौर्वापर्य्यात्यिय काय्यं हेत्वोः सा पच्छा ततः ॥ 

तद्‌ विपर्ययौ अभेद भेदः, असम्बन्धे सम्बन्धः । सा 
अतिशयोक्तिः । 

वम्भावना रूप उत्प्रेक्षा का वणन के पश्चात्‌ किञ्चित विभिन्न 
तत्‌ सम्भावना रूपा अतिशयोक्ति का निरूपण करते है । यथाथ वस्तु 
ते अययाथं वस्तु रूप से,-- निरुक्त सम्भावना सिद्ध होने पर, निश्चय 
रूपते परिणत्त होने पर, अतिक्ञयोक्ति नामक अलङ्कार होता है। 
अतएव अत्तिक्य से,- समभ्भवातिरेक से,-ोग्यतातक्रमसेवा, क्तं 
अतिक्षयोक्ति है । न 

विवक्षः या विक्ञेषस्य लोकसीमातिर्व्तिनो \ ॥ 
अ्ावतिक्योक्तिः स्यादलद्धुारोत्तमा यथा।॥ 5) 

अग्नि पुराणे च- लोक सीमातिढत्तस्य वस्त॒ धस्य कोत्तनम्‌ । 

भवेद तिश्यो नाम सम्भवोऽसम्भवो द्विधा । एतेन अथास्य 
अयथा्थं स्पेण निश्चयल्पा सम्भावना--अतिक्षयोक्तिरिति लक्षणं 
प्थंवसितम्‌ \' 

अध्यवसाय का यह है जिस में अध्यवसाय होता है, वह्‌ 
विषय है, यय्यं वस्तु है। उसका अधः करण से--निशरण से--यथ 
कथञश्ित्‌ अप्रधान करने से, जो बस्तु अध्यवसान भ्रात है. वहु विषय 
है, बह यथाभ वस्तु है, उसको अभेद प्रतिपत्ति--अभेद सम्भाचन। 
अध्यवसाय है, निगोणं रूप से यथायं उस्त्‌ के सहत अयथःथ तस्तु 
करा अभेद ज्ञान ही अध्यवसाय है । उस्प्क्षा के सहित अतिक्ञायाक्ति 
का मेद है, उप््रक्षा मे विषयी का निर्देश आनश््चित ख्पसे होने से 
यथायं का स्थापन, युकचादिके द्वारा होताहै, अतः साध्यत्व हैः 
अतिक्ञथोक्ति से विषौ की प्रतीति न्चिय रूपे होती है, अतः 
लक्षण से "सिदत" कहा गया है । उर्प्रक्षा मे दिषय निगरण है । 
यथायं पदाथं का अधरः करण मात्रेण- अर्थात्‌ के वल्‌ ञ्प्रधात्ती करते 
से ही होता है । “सुखं हितः यश्चन््रः"' उपरक्षा जिस प्रकार होतीहैः 


क 


ओः ~ णाणकपानण ~ 


कव्यकोस्नुभः ` [ २४१ 
उ प्रर अतिक्ञयोक्ति भौ होती है) समान ट्षिय होनेसे। 
अतिक्ञयोक्ति लक्षण की अत्तिव्यात्ि उ्परक्षा सेहोगी, अटः "सिद्धत्वे 
विशेषण देना आवश्यक है) । 
लातव्य यह है-कि-चटमे पल्लवारोषण से घटका अधः करण 
होता है । "ऊर्करङनतदृक्षः” यहां ऊररूप यथाथ वस्तु मे 
घम्भावयामि यदयं स्मरस्य विजय स्तम्भः' मख द्ितोयहचग््रः' यहं 
मृखकप यथाथं वस्तु मे “मन्ये यदयं द्वितो यश्चन्द्र एव" उस प्रकार 
है । विषय का अधः करणही विय निमीरणहे । प्रादोन पण्डितः 
गशण--विषय यथाथं पदाथं का अनुपद न--अनुत्लेछ से भी उपादान? 
का उल्लेखे भौ, अधः करण माञ्रणकेवल विष्य का अप्रछाकः 
करने से, निगीणंत्व, विषय का निगरण कहते ह । सम्प्रति 
मततिज्ञयोक्ति क्रा प्रकार वर्णनकरते है, भेदमे भो अभेद, अभेदं 
भेद, सम्बन्ध, मे असम्बन्ध, से सम्बन्ध, काय्य कारण का पोवपिय्धं 
विषय्यंय, ये पञ्चविध मेद है । मेद मे अभेद, यथाथ से जयथाय भिन्न 
होने पर भी उसे अभिन्न रूपमे सम्भावना; यथाथ का सम्बन्धे 
भी असभ्यन्ध को सम्भावन, उभयका विषय्यय--वप्रीत्यद्रेय, ययाथ. 
अथथा्थं मे अभेद होने पर भो भेद को सम्भावना, यथाथका 
असम्बन्ध होनेसे भौ सम्बन्ध सम्मःवना, तथा काय्यं हेतु कार्यं | 
कारण का पौवपिय्यरत्यिय, पवं दत्त्व, परर्घात्तत्व, रूप वपरीत्य, । 
यहं आसत्ति क्रम तेही अन्वह । संस्याक्रमसेन्ह, कारणक्षा 
पुवं वत्तिस्व होना नियत है । र्हा यदि कारणसे काय्य का पूरवे 
वत्त्व को सम्भःवना, समकाल वत्त्व को सम्भावमाहौ तो वहू 
भतिक्चयोक्ति पश्च विध होगी । 

विषर्य्थय--अभेद से मेद असम्बन्ध मे सम्बन्ध सा -अतिक्नयोक्ति 
मेड पे अभेद का दुष्टान्त- 

“'इन्ुर्नीलाभ्बुज युगमपि तिलपृष्पं सबन्धुकम्‌ । 

| य्या कनकलतायां सेयं कृष्णाद्धना चित्रम्‌ 1" 

|. इन्दु, नीलाम्बुज धुगल, वन्धुक पुष्प के सहित तिले पष्प 








| # 


२४२ | कान्यकोस्तम | | कि 
भः | काधयकोस्तेभः ॥- 98 


























(नासिका) जिस कनक्लत) मे ह्‌, दहु कःप्णाद्धुना विचिन् है । यहां 


शरोराधिकाके मख नेतादि काडइन्दु नीलाम्बुजादि के सहित अभेद ` 


अध्यवसमयहे)। 
अथका-- माधव तव राधायां विधुरुदयी पर्णतां लभताम्‌ । 5: 
नी लाम्बुरुह युगलं तस्मिन फुल्लं तदेतद।श्वय्येम्‌ ॥ 

है माधव / तुम्हारो राधा मे उदित विधु पृणंताको प्राप होते 
है । भाश्चय्यं तो यह है उमे नीलकमल य॒गल विकत्तित हँ । 
मथवा विश्लेष दुःलादिव बद्ध मौनम्‌” यहां चेतन गत मौनत्व 
पथक्‌ है, अचेतन गत मौनत्व पृथक्‌ है । उभय मे मेद होनेषपरभी 
मभेद है, एवं 'सहाधर दलेनास्या यौवने 'रागमाक प्रिय” यहां भध 


# | 


का राग-- लौहित्य है, प्रियका प्रेम-दोनों का अभेद है।॥ . 
अभेद मे मेद का दष्टान्त- 


| “अन्वव सोन्दग्यं समूद्धरस्या भद्ध तथान्या बधुषोहृशश्च । ` 


स्वान्तस्य चोल्लास भरस्तयान्यो राधंवसान्या प्रियसङ्खमेन ॥+" 
राधा को सौन्दय्यं समृद्धि अन्यहै, वपु नयनो की भङ्की भी 
पृथक्‌ हे । अन्तर का उत्लासाधिक्य भो पथक्‌ है, प्रिय सङ्कमसे 
राधा ही उल्लसित होती है । अन्य कोई नही, सम्बन्ध मे असम्बन्ध 
का दछ्रान्त- 
अमृतं चकोर विलत्तितमपि ह्िनि कापि नान्वभावीत्ति।.. | | 
राध.मुखमनुभवता हरिणा तस्मिन्‌ तत्तदेव मन्येत ॥ „., . 
। चन्द्र में चकोर विलस्तित अमृतहोने पर भी कफिसौको अनुभव 
नहं होता है, रीकृष्ण, राधामृख का अनुभव कर सबका अनुभव 
करते है । यहां चन्दर मे उसका सम्बन्ध होने पर भी असम्बन्ध है । 
मसम्बन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण | 
 "यादस्थान्मण्डलेसक्तमिन्दोरिन्दीवर द्रयम्‌। , | 
तदोपगीयते र.धावदने चारुलोचनम्‌ । । १ 
। | | | यदि इन्दु मण्डलमें इन्दीव्रर युगल संलग्न हो तो राना बदन 


हैतौ सति फैलीषव्क्ति विशेषोक्ति रेदोथ्यंते ।1 ` 


० भ 





~ "णीय  ) ह = ह 1 "1 1 


मे चारु लोचनो उथमा हो सक्तो है! यहं यदि कष प्रयोगसे 

कहिपत शक्तत्व सषम्बन्धसे अध्थटसाय की प्रतीति होतो है, अत्तः इन्दुं 

मण्डल प्रे यथाथं इनद्रीवरासक्त का पथां कै सहित सक्तत्वर्प से 

भध्यवसाय होने पर लक्षणकौ संद्धःति हृं । काय्यं कारण का 

पौर्वापर्धे दो प्रकारसे है । कारणके पहले काय्ये को स्थित्ति से,काय्यं 

कारेण की स्थित्ति-घमान कालौन होने से । क्रमधूवंक उदाह्रण- 

कृष्माङ्धः सङ्धाध वराद्धः नानां चितन्टती भूरिविकार वृन्दम्‌ । 

पुवं मनस्त्‌ सुकता लि रासौवेश्य पञ्चान्मुरलो निनादः 1 

श्रीकुष्ण निलन हतु भोचाद्धनाओं मे अतिशय चिक्र समूह 

को उघ्यत्ति होती है, पहक्ते मन में उत्सुकता आचिभुतहोतीरहैः 
पश्चात्‌ उसमे भरंरली ध्वनि प्रधिषटहोतीहै। 

 “द्रयमेतत्तु सन्नं जातं रासलौलाथिनो हरेः । 

मुरली वाकं गोपो ब्रन्दगयाकषणं पुरः १।' ` ` ``“ 

राप्ाभिलःषी भोकृष्ण के कारये दध युगपत्‌ हुये ये । मरली 

बादन एवं निज समीप में पोपोदृन्द कष अककण । इस विषयमे 
कतिपघ व्यक्त कहते है-- | 

मुख नेत्रादि गतो लौकिकातिङ्ञायो लो क्रक त्वे नाध्यवसीयते । 

भवं नेत्रा द भत लौकिक अतिक्षय अलौकिक रूपमे अध्यवसाय 

महीं करते हं । मृख नेत्रादि का चन्द्रादि के दारा अध्यवलाधघते 

अभ्यव सोन्दर्पादि अन्यद्प से अध्यवसाय होते ह अन्यदेव 

स्थान में .अम्येव' इव शाङ्द के घोम से अध्यवसश्य का असाध्यत्व है । 

शतः उत्तरा हाती है, हृष्णाद्धः सङ्धाय' यहाँ मुरली निनाद प्रथम 


, होनेसे भो पड्चात्‌ हुजा है । देखा अध्यवस्य है । अत्तएच यह भी 


श्व शाड्द.के योन से उद्प्रक्षष हि) ॥ ^ | 
बिहेषोक्ति अल इर "हेतौ सति फएलाच्यक्ति िशेषोक्ति रुदीय्थेते । 





"२४४ | 
यया-अनुरागवती सन्ध्य दिवस स्त्त्पुर.सरः 


~" | प्िध्यकोस्तुभः  [ २४५ 


य॒क्तिः कथ जिचह चक्तं चेतक्रियथा विनिगृ्यते ॥ 


, अहो दव्गति कित्र तथापिन समागमः॥ 
प्रथा वा-- शयाना हस्तान्ने मदुलमूषधायाधरदलं 
„` हरे मंन्दान्दोलालकर्तातभि रावीजिततनुः॥। 

' ~ दधाना साशंकाङ्गुलिभिरभिसंवाहनविधिम्‌ 
तथाप्येषा वंशी न हि भजति तिद्रालवमपि ।४३।) 





हेत्‌ विद्यमानं होने पर मौ फल फो भभिर्व्याक्तनहोनेसे 
विशेषोक्ति अलङ्कार होताहै)। = क 


+ उदाहरण - अनुरागवती सन्ध्या हिवसस्तत्पुरसरः। ". 
सहो दवगति हिचत्रा तथापि न समागमः ।1'' 
दिवस्रावसान प्राय, अन्‌रागवती सन्ध्या का भो संमाग्म 
हअ दै, किन्त देवगति किस प्रकार विचिघहै, प्रियका समागम 
तथापि नहीं हुजा 1 अपर उदाहरण- 
शयाना हस्ताग्जे मदुलमुषधायाधरेश्लम्‌ । 
हरे मन्डान्दोलालालकतत्तिमि राटोमित्ततनुः “. 
वधःना सा लङ्ाङगुलिभिरभि सम्बाहनविधिः `: 
तथाध्येषा वक्ञोन हि मजति निद्रालवम्पि।+ - ;.: 
धीहु'र के मृदुल अधर दल को उपाधधान कर करकमलयुगल 
मे शयत वंह, एव श्नः शनेः भीहरि को अङ्गुलयो कैदारा 
संवाहित गोहो रहीरहै, इप्न प्रकारहोने परभी वंज्ञोटेशमाचत्रमी 
निद्राको प्राप्त नहीं करती ह | 
भयवा,- सति हेतोः कलाभावे विजेषोक्ति स्तथादहिधा) 
हेत्‌ प्रकरण प्राप्र एवे विभावना) का विपरीत होने से विभावन 
कै अनन्तर हतु घटित विक्ञेषोक्ति अलङ्कार का निश्पणकरतेर्है। 
हैतु- प्रसिद्ध कारण, रहूने पर भी एलानाब, कार्यानत्पत्ति होनेसे 





विशेषोक्ति अलद्ार होताहै। 
कारण प्रसिद्ध हृति हृष मी काग्यानुत्पतति प्रतीति--विक्ञेषोक्ति 
भलेङुार है । यहु द्विविध है । अर्थात उक्त निमित्त एवं अनुक्त निमित्त 
पे द्विविध होती ह । उक्त निमित्त का उदडाहरण- ६ 
धनिनोऽपि निरुन्माहा यवानोऽपि न च्श्चला। 
प्रम बोऽप्यप्रमत्तास्ते ये कुष्णधरणगाधिताः।। 


श्रीकुष्ण चरणाधित श्यक्ति गण--धनो होकर भी मक्षता विहीनं 
यवक होकर भो अचन्वल, प्रभुता सम्पन्न होकर भी प्रमाद शून्य हीते 
ह । यहां भीक्ुष्ण स्रणाधितत्व को निमित्त कहा गयाहे | 
भनुक्त निमित्त का उवाहुरण- त 
उदेतीन्दुः पूर्णो वहति पवन इचन्दनवेनात्‌ ए 
कू हुकण्ठः कण्ठातु कलमविकलं निगमयति । 
त्रियालोनां मुर्‌ष्नः शापथ रचना वन्ततृणता 
पवोपान्ते कृष्णस्तदपि तवमानो न विरतः 1 
पणं चन्द्र फा उदय, चन्दन वनका अत्तिल, कोकिल की काकली, 
अविकल छपसे निरत होरही है, श्रिय सदियों की ज्ञापय रचना, 
दशनमेतुणलेकर चरणोमें ध्रङ्कृष्ण निपतितहै,तोनभीतेरामान 
विरत नहीं हृभा । तुम अग्रह ही, यह भाग्रही हो,इससे निमित्त को 
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नहीं कहा गया है । अचिन्त्य निमित्तत्व ही अनुक्तहै, इसमभेदकाः 


कथन नहीं हज हे । उदाह्रण- 
“तृणीकृत त्यक्त कलीन नारो धर्मापि इूरोभ्क्षित भसकापि। 
सती च याभिप्तित सच्चरित्र राधाविधाच्र,रन्ि चिन्रक्ोला।। 


त्रणवतु कुलनारी का धम्मं को परित्याग भिन्ने क्रियाहै, 
हूरसेडीभ्क्‌ संसगंकोभौी परिःयागक्रियाहै, सत्तीगण भीजिन 
के चरित्रको आकाङ्क्षा करती रहती है, उनराभाको रचना . 












२४६ 1 कोठ्थकोस्तैभः 
थथा-दस्पतयो निशि जल्पतो शु हशुकेनाक णतं यदेच 
स्तत्प्रात गु रसन्निधौ निगदत स्तस्यात्तिमान्रं बध्‌: । 
=: कर्णालम्बित-पद्यरागशकलं विन्यस्य चञ्च पुटे 


४: व्रीडार्ता विदधाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 
व्धाजोक्तौ वाचा गु्धिरहूत्‌ क्िययेत्ति भेदः ॥४४।। 








विधाताने चिक्षशिला स्पे कोहि । यर्हा शत्र क्षिलात्व ही 
भवचिन्ध्य है, यहा कार्य्याभाव को~कायमं टिस्द्ध सदूभावसि व्या 
गया है । विभाषनामे भी कारणाभाघ-कारण धिरुढ सषद्‌भाव मृष 
सेहोताहै। इस प्रकार "यः कौमार हरः" वरहा उत्कण्ठा कारणं 
विरुद्ध का सद्भावे हतु धिक्षेषोक्तिटहै। अतएव यहां विमःदना 
विशेषोक्ति के हारा सद्भणे उभय का असंकीणं उदाहरण अभ्वेषणीोय 
है । युक्ति अलङ्कार ' मुक्तिः कथञ्चि व्यक्त धेत क्रियया विनिगृह्य 
क्रिवो प्रकारं प्रकार्ित दृत्ताम्तको क्रिथाके हारा भोपन करनेसे 
क्ति अलङ्कू(रहोताहै। उदाहरण-- 
दम्पत्यो निष्ठि जत्पतोगृहशुकेलाफण्तिष्ट्च 
स्तत्‌ प्राप्त गुरुसल्चिधोौ निगदतस्तस्यात्तिमात्रं बधः 1 _. 
कर्णालम्धित पदयराग शकलं विन्यस्थ चजञ्चूएुटे 
व्रीडार्ता विदधाति दाड्मिकल व्याज्ञेन वाग्‌ बन्धनम्‌ || 
` निक्षीयपें दम्पति का ठ.योपकथन गह शकने सुन लिया या, 
प्रत्यव में गुरुजन के समोप मे उसमे उस विवरण को कहने लगा, 
बन्धु ने उत वृत्तान्त छो सुनकर कणं भूषणे स्थित पद्मराग 
दाड्पि फनकेष्वलसे उप्त क्रा कथन कोरेद्ध किध ष्याज्ञोक्ति मे 
वाणीके टारा गोपनहोताहै, ओर यहा क्रियाङके द्वारा गोपन होता 
है, व्याजोक्ति फे सहित यकि अलङ्धुार का यह्‌ मेदतहै। 

लोकोक्ति प्रलङ्कार- "“लःकधादानुकारस्त्‌ लोकोक्ति भण्यते बुधः" 
, . “ लोकं प्रसिद्ध कथन के दवारा चमत्कार पुणवणेनको लोकोक्ति 
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काव्यकोस्तुभः 
लोकवादानुकारस्तु लोकोक्ति भण्यते बुधः ॥ 
यथा-नामव ते वरद वा ज्छितदात्‌ भावं ~ 

व्याख्यास्यतो न वहसे वरदानमुद्रां । †}. ९ 
विश्वप्रसि द्तरवि प्रकु ल-प्रसूते १४.4४ 7 

यज्ञोपवीतवहनं हि न खल्वपेक्ष्यम्‌ ॥ [मः 
अत्नात्तराद्ध  लोकप्रवादानुकरणं ॥४५॥ 1, 
लोकोक्तिरेव देकोक्ति भवेद्थानन्तिरान्विता ॥,... 
लोकोक्तर्थान्तरगभत्वे्िकोक्तिः ॥ यथा-- | 
अहिरेवहि जानीयादहिषादान्नचापरः । ५ 


भलङ्धुार कहते है । उदाहरण - 1 
“नामव ते वरव वाञ्छित बातुभःवं 8 अ 
व्याख्यास्यतो न वहसे वरदान मुद्राम्‌ । `? 7 

विश्वप्रसिद्धतर विग्रकुल-- प्रसूते नि 
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म च कः9 
४ + = 





यंजञोपवोतवहनं हि न खल्वपेक्ष्यम्‌ ॥” = ` * ५; 

लोक प्रवादसिद्ध हि तुम वाञ्छित प्रदहो, किन्तु सक्कियं 

रूपसे वाञ्छित वस्तु द होने क अग्वश्यकता नहीं है । ि 4 
: ` कारण,-- विश्च दिख्यात विप्रकूल में जन्मग्रहण करमेके 

पश्चात्‌ यज्ञोपवीत धारण करने को किसी प्रकार आददयकता नहीं 

है । इस शोके उत्तराद्धंमे लोक प्रवाद का अनुकरण किया गया है। 


लोकोक्तिरेव छेको्ति भवेदथन्तिरान्विता ॥ 


| सेकोक्ति अलङ्खार- जित्त लोकोक्ति से अन्य अथं प्रका्नित 
होता है, उल्को छोको क्ति अलङ्कुर कहते ह । | 


दृष्टान्त - अहिरेवहि जानीयादहि पादान्नचापरः। 
, : किस वन मने, भाज कृष्ण वेलना चाहते ह ? षाको एक ` 




















काव्यकोस्तुभः 


र्ट }' 
क्रिमिन्वने कुष्णोऽद करो डितुमिच्छ तीर्येकरिमन्‌ सख्यो 


कश्चिस्सखगयं पृच्छति सति कृष्णारितिकस्थं सुबलमूरहिश्य स 


तमाह अहिरेव हीति लोकध्रवादानुक्तारोऽय । सं चास्य 
स्नारकबव्यापारमप्ययमेव वे्तेस्य भ्रतरं कं रो\त ।४७। 


अहेतो हेवुताक्लृषिः प्रौदोक्ति रिति की स्यते । 

क्ार््यातिशयायाहेतो तद्ध तुत्व-कल्पन प्रौ्ोक्तिः॥ 
धथा-कल्पतरकरामदोगध्री चिन्तामणि धनदशं खाना । 

रचितो रजोभरपय स्तेजः एवासान्तरां वररषः ॥ 


अन्र राज्ञोऽतिद्ातृत्वं वण्यते तच्च कःतल्पवृक्षादि पञ्च. 
निितस्वं हेतु नेतु वस्तुत स्तदस्ति \\४८॥ | 


जनः 


------------------------ ष 
सखा पूछने पर कुष्ण कं समीप अर्तो सुव्ल क) देक्षाकर १ नि 
“अहिरेव हीति" यह लोक प्रवाद ९ अन॒वादरहै- इ त 
कराने का काय्यं होता है, एवं यहं ही जानता है,द्रस प्रकार 


को प्रकाल करता) ॥ क 
प्रौदोक्ति अलङ्कार -अहितौहितुताबल्‌। सः भ्रु क्तिरिति कल्यते ॥। 


अहेतु मे हेतुता कौ कल्पना करन प्रीटोक्ति अलङ्कार है। 
अर्थात्‌ का्यातिक्रायता हेतु चे उसको हेतु भानना प्रोदोक्ति है 
उदाहूरण-- "कल्पत हकामदोग्ध्री दिन्तःमणि घः द्ह्गुनाम्‌ । 
रचितो रज)भरष्य स्तेजः इेवारुान्तरा वररेषः ।। 


कल्पतस, कामधेनु, चिन्तामणि, कुवेर, एव शद्ध, ७०२ 
नामतः डता, कारण नुषदान न के नथ म 
` क्रिये, यहाँ नृषत्ति का अतिक्ञय दान शीलतव बणन कय 7 4 
किन्तु कहपवृक्षादि पञ्चनिसिततश्व हेतु जो कथित है,वह वस्त ह 








। ५ 4५. £ 4 ई 
|~ सौरतभः 
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1 क ~ य द. दक । ९४६ 
/ |  मथ्याध्यक्सिति मिथ्यासिद्धचय; मिथ्यःथनिमितः॥ 


र 
„२ हि(. 


यथा--गोविन्दचरणद्रन््र मायावादविश्]रदः 
लभते सच्चिदानन्दं खणुष्पस्तवक स्हूम्‌ । ६, 
नचेयं तुनीथातिशयोक्तिः चेधदि-शब्दाभ्यामसम्भविनोनः 
थत्या कल्पनात्‌ ।॥४६।। 1 
फलोत्पत्ति ञ्नि हेत्‌ यत्न स्यात्‌ सा विभावना 
थया-भगोनक्षोवकःदम्बमसंमृ्ामलाम्बरम्‌ |  , :: 
अप्रक्षालितसृक्ष्माम्ब जगदासीन्मनोहरम्‌ । ४ 


वित्थ्पावरसिति अलङ्कार 


निश्य.ध्यवसिति भिथ्पासिदटधच मण्या्थनिमितिः।। 
हृष्ान्त-- "गोविन्द चरणद्रद्द्रं. मःयावादविक्ञार दः, 

लभते सच्चिदानन्दं स्वयुष्पस्तःक ब्रह ॥ 
+. माधावाद विक्लरद व्यक्ति-आकाश कूसुमस्तवक बहून कर 
१ चचदानेरद स्वल्प गोविन्द चरण इन्टररोप्राप्रकरताहै। यहुः 
एतीयातिश्योक्ति नहो है, कारण्-चेत्‌-य'द र्ब्दके हारा असम्भव . 
भथ को कल्पना नहीं की गई । 
विभावना अलङ्ार-- 


 “कलोत्पत्ति विना हेतु यत्र स्थात्‌ सा विभावना 
रण के विनाहौी फलोत्पत्तिहोनेसे [वभावना अलङ्कार होता हैष » 
'शन्त--अयोतक्षीवकादम्बमसंमृष्टामलाः बरम्‌ । ` 
अपरक्षालितसूृकष्नाम्बु जगदासीन्मन)हरभू ॥। 
॥ भ्यतीत मत्त कलहंस सशुद्धि व्परतीत स्वच्छं वसन प्रक्षालन 
ते ् 1 
ष ही सूक्ष्म सलिल जगत्‌ मनोहर था । यहाँ पर निद्धिल हेत 
ब्धनहोने पर भो कार्यं विप का कथनहोने परभौ 














| काप कोस्तुभः 
अत्र हैतोरकःत्स्न्यं प्रतिबन्ध्यत्वे काय्यं टिरूपत्वेनादयापय) 
च केचिद्धिभावनां मन्यते ॥ करमेणोदा०- 
उद्यानमरुतोद्‌स्‌त चूतचम्पक-रेणवः । 
उदसरयस्ति पान्थानामस्पृशन्तोऽपि लोचने ।॥ . , 
मत्र स्थशंक्रिधा-वंकल्यमेव हेतो रकृत्स्नता। ` 
चित्रं तपति राजेन्द्र प्रताप-तपनस्त्व। 
अनातपन्नमुत्सृज्य सातपच्रं दिषद्गणम्‌ ॥ `` 
भत्र तापहेतोः प्रतापत्तपनस्यातपत्रं प्रतिबन्धि। 
उदिते कुमारस्य कुबलयमुत्लसति भाति नक्षत्रं । 
मुकुली भवन्ति चित्रं परराजक्मारपाणिपद्यानि ॥) 





कतिपय व्यक्ति विभावना अलङ्कार मानते ह । करमशः उदाहूरण- 
उश्ानमारतोद्‌ मूत चतचम्पकष--रेणवः। ¦ 
उदख्रयन्ति पान्थानामस्पुज्ञन्तोऽपि लोचने ॥ 
उद्यान मारुत से उत्पन्न आचर मुकुल के एवं चम्पक रेणुसमूह्‌- 
पथिक के लोचन को स्पक्चंन करके भी नयन जलं निगंत करते) 
यहापर स्प क्रिया वंक्ल्यसेही हेतु कौ अङ्ृत्स्नता हुई है । 
| '"चिन्रं तपति राजेन्द्र प्रताप-तपन स्तव । 
अनातपन्नमुतूसृञ्य सातपत्र द्िषद्गणम्‌ ।॥ = 
हि राजेन्द्र! आपका प्रतापतपन आतपन्न विहीन को परित्याग 
कर आतपनत्र युक्त श्तुवगं को ताप्ति करता है, यहं अतौव आश्चय्य 
कर है । तापके कारण स्वरूप प्रताप तपनका प्रतिबन्धक आतपत्रहै। 
‹'उदिते कमार सृय्यं क्वलयमुत्लसति भाति नक्षत्रम्‌ । 
क चित्रं परराजकमार पाणि पद्यानि।, 


कमार सूय्ये उदित होते पर फवलय उत्ल;सत होता है, ए 
(व अ क | । । । 





काव्यक्ोस्तुभः  , { २९१ 
अत्रं कुवलयोट्लासदेः काथ्यंस्य सर्य्योदणे नानरूपो 

हैवुः 1 उभयत्र विरोधाभासेन सङ्ी्णेयम्‌ । उ, 
अम्बुजमम्बुनि जातं क्वचिदपि न जातमम्बुजादम्बु 1 
मरभिदि तद्‌ विषरोत्तं पादाम्भोजान्‌ भहानडौ जाता ॥ 


0 0 त 





क्षत्र प्रकाशितहौ रहा है, किन्तु अश्चय्यंहैकि रान कुमारक 


धाणि पद्य समुह मकलित हते है। 
यहां कू वलय उक्ला प्रभुति काय्यं फे प्रति सूर््यदय अनुरूप 
हेत्‌ नहीं है । उपगश्न विरोध्भास हत्त यह सद्ोणं हे । 
“अम्बुजमम्बुनि जाते क्व चिरे न ात्तमम्बुजादेस्बु 1 
सुर भिदि तद्‌ बिपरोत्तं पादगम्भोजान्‌ महानद जात्ता ॥ 
अम्बु मे अम्न्रूज उत्पल होत्ता है, {कन्तु कभी मौ अभ्बुनखे 


) अम्बु उत्पन्न नदिं ह्येत है, भोङकष्ण में इस क विपरीत्त दष होताहै, 


सीकुर्म चरम कमल से मह्नदी उत्पन्न दई है । यहं नदे कष 
करण श्प मे प्रसिद्ध अम्भोज नहह + 
अथव१--“1बभावना चिना हेतुः कार्यत्पत्ति चं दुच्यते । 
उक्तान्‌क्त बिमित्तर्वाद्‌ दधाम परिकीत्तिता+ 

हेभु- श्रतिद्ध कारण के विना का्यत्पत्ति होने से विभा्जनष 
अलद्धशर होत हे \ अर्थात्‌ भ्रसिद्ध कारण का अभाव से कर्यस्पत्त 
भ्रतोति विभग्वनवहै । कारण के अभाच से करयेत्पत्ति कंसे होगी ? 
कारन के विन्ता का्य्याद् होश, कह! णया है, दहु अन्य क रण के 
अपैक्षासे ही होग १ कारणान्तर कथन कहीं है, कीं नहो है, ६ 
डदाहुरभ--"अनःयास कुक्ञं मध्यमशाद्धः तरले दशौ । ५५६४ 

श्री रश्धाया चटस्यद्ुःमसूषथा मनोहरम्‌ ।8 । 

शो राधा का भङ्ध- यवन कालमे मध्यदे्न प्रण्तनकेचिनाही 
शश है, शङ्का हीन होने पर भी नन हव चञ्चल ह+ अलङ्कार ` 
रिति होकर भी मनोहर है, छृराल्व के भ्रति भायास, तरलस्व क 
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अत्र नद्याः कारणत्वेन खग्रातं नाम्भोजम्‌ ।*५०।। 


8 


उवायेन विना सिद्धि उ{ङ्छितार्थस्य यद्भवेत्‌ । 
उषायाद्यदुषाययद्पियस्योपलम्भनम्‌ । ` 

यच्चे्ट!भ्य धिक्ा्थस्य सिद्धि रतत्‌ स्यात्‌ प्रहुष्णं । 

क्रमेणोदा! ०-- मुनेदु वाससः कोपात्‌त्रातुमरमानलं हरिः 
इति चिन्तयतो रान्ञस्तत्रसीत्स्वयमेव स 

फलोपायघाधकाद्यत्नादातरालिकोषाय [सिद मनपेक्षय 





प्रति शङ्धुा-एवं मनोहर कै प्रतिभेषण प्रसिद्ध कारणरहै, उसके 
अभावसे कार्य्येत्पित्ति विभावना है । यहां वयोरूप निमित्तका 
कथन है, यहाँ "अभेषम मनोहारि राधिका वपुर्बभो' इस पाठसे 
अनुक्त कारण क्ाउङ्हरणहै | प्रहृबण अलङधार-- 
““'उवायेन विना सिद्धि वाज्िताथस्य णद्‌ भवेत्‌ 
उपायाद्यदुपाय्ाधद्पियस्योपलम्भनम्‌ । 
यच्चेष्ठाभ्यधिक्राथस्य सिद्धि स्तत्‌ स्यात्‌ प्रहषणम्‌ ॥1 
वाल््दिनाथ की सिद्धि यवि उपाये स्निाहो होती है, उपाय 
से-तथा उपायाथं से चेष्ठा से भी अधिक उपायो सिद्धि यदि 
होती हतो भ्ररषण अनद्धूार होता है । उदाहरण 
मेनेदु वाससः कोपाच्रातुसस्मानलं हरिः। 
इति चिन्तयतो राज्ञस्तत्रासीत्स्वयमेव सः \ 


 भीहरि दुर्वासाकेकोपसेहम सब की रक्षा करने मे सक्षम 

है, राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिन्ता करहीरहै ये, इस समय 
भीहुहि स्वयं हि वहा उपस्थिन दिखाई दिये ये। 

फलोप।य साधकादि यत्न न करनेषपर मभौ अःन्तरालिक उपाय 

सिद्धि को अपेक्षान 1 यदि फल की साक्षात्‌ प्रप्निहोतोनी 

्रहुषण अलद्धार होता हैः। दृष्टान्त--* “9 `“ # ` 

ह क , क्कः 5: ` । ५ ` "४ 


फलस्य चेत्‌ साक्षात्‌ प्राप्निः स्यत्तदपि परहुषणम्‌ ।-व्रभा- 


ह अत्राञ्जन-निरवेक्षो निधिलाभः ॥ यथावा- 








| काचं विचिन्व्चिव हिन्धरत्नं स्वामिनु कृतार्थोऽ्मि वरं न याचे॥" 


(र, 
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५ 
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2 
० 4-123-41 ः  - 


अञ्जनःय खनन्मूलमद्याह्‌ निधि-दऱति। 
अघस्तादलभ तस्य सवदुःख हरं निधिम्‌ ॥ । 
घ्र.वाय स्मृतये विष्णो यथा वेश्मनि कोत्तेय॒नू । 
बहुलाश्वो नृप-स्तसिमिं स्तम्पश्यत्समागतं ॥ 
अत्र स्म्‌ तनिरपेक्ष. साक्षातृक्ारः ॥* 
स्थानाभिकामस्तपसि स्थितोहं त्वां दृष्टवान्‌ साधु मुनीन्द्र 
गृह्यम्‌ । 
कचं विचिन्वन्निव दिव्यरस्नं स्वामिन्छृतार्थोऽस्मि वरन 
याचे ॥५१।। 


य 





~ 


अञ ननाय खननुमूलमशछाहं निधि टश्गिते । 
` अधम्तःदलनं तस्य सववुःख हूर निधिम्‌ ।।'' 
अञ्जन हेतु आज मैने मुल खनन किथा, किन्त 


उसके अधस्तलमे सवंद्खहरनिधिकोप्राप्रक्िा। यहं अल्जन 
निरपेक्ष निधि लाभ हु । 


अथवा-- "प्र्‌ वाय स्मृतये विष्णो येक्षो वेऽमनि कोक्तय्न्‌ | 
। लावो नग स्तास्पिस्तमपश्यत्‌ शधमःगतः 1" 1 


मवने बहुलाश्च नृपति घ्र वमति हैत विष्ण यक्ष कीत्तन 
फर रहै थे, इस समय समाग्तदिष्ण्‌ को वहां उन्होने देखा । यह 
स्मति निरपेक्न साक्षातुक्रारहै। 


स्थानाःमिकामस्तपमि स्थितोऽहं त्वां दृष्टवान्‌ साधु मुनीनच्छ गृह्यम्‌ । 


४. उत्तम स्थान लाम हेतु म तपय रत है, साघु वृनोन्ध दुलभ 


^ न 3 ५, 3 = 


` ४ 
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यत्वाक्षात्करणं भुतभाविनां भावकंतु तत्‌ ।॥ 
पथा-- आसीत्कञ्चुलिकात्रेति प्याम्यस्याः कूचटयम्‌ । 

कलयामि नितम्बं च रणिष्यन्पणिमेषखलम्‌ ।) 
अश्र पूर्वाद्धं भरतस्य साक्षात्कारः, परद्धतु भाविनः ५२।) 
उदात्त मतिसंपत्ति-वणंनं कविभिः स्मतं ॥ 
पथा-प्रतिविम्बितनिकुरम्बैः करम्बित मकुर-मन्दिरे कृष्णम्‌ । 
चतुरोऽपि चुम भूम॒ नि रतिकषएटादबोधिए्ट ।५३।। 





पकाने दक्षन भौ किया, काच अन्वेषण करते करते मानां 
दिव्य रत्न पाया, स्वामिन्‌ ! मेँ कृतार्थं हं, वश नहीं चाहता ह । 
भाविक अलङ्ार-- 
| “यत्‌ साक्षात्‌ करणं सूत भाविनां माविकतु तत्‌ ॥ 
अतीत एवं भविष्यत्‌ धम्तुका साक्षात्‌ कर जिसक्रा साक्षातुकार 
सेषह्टोताटै, उसको भाविक अलङधारकहतेहं। 
दृष्टान्त - "आसोत्‌ कञ्चुलिकात्रेति एश्याम्यस्याः कुचद्रयम्‌ । 
कलयामि नितम्ब ङ्ख रणिष््रन्‌ मणमेखलम्‌ ॥ 
यहा कञ्चुलि का रहौ इस प्रकार विचार करते कर्ते कचटय 
को देखा, एवं नण मेखला रणत तिततम्बको भो देखा । 
यहाँ पूर्बाद्धि मे अतीत का साक्षात्‌ कार हृ, ९ उसराद्धमें 
मावी का साक्षात्‌ कार टृआ। ए 
उदात्त अलङ्कार-- हि | ४ 
""उदाततमति सम्पसि वर्णतं कविभिः स्सृतम्‌।॥ = ` 
भतिशय सम्पत्ति का बणेत को कविगण उदात्त अलङ्भार कहते. है | 
इप्रान्त~प्रतिधिम्क्वित निक्षरम्बः करम्बिते सुकर मन्दिरे कृष्णम्‌ ) 
0 व चतमृखमूमनि रतिकषटदवोधिष्ठ। 
प्रतिविम्ब युक्त मुकुरं मन्दिरमे एष्भं कफो देकर 
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| २५५ 
परवृत्तिः स्मतार्थानां पः स्यादह्िनिमयो मिथः 


यथा-कृरणादंकलछ्रजं नीत्वा मणिमालां न्यधात्‌ श्रिया । 


गृहीत्वा सतु साचीक्षामदा्रक्ोजषीडनम्‌ ॥५४॥ 
विध्यानासो निषेधेऽपि विधिश्चेदचक्तमीक्ष्यते ॥ 
यथा -- गच्छ गच्छसि चेःकान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः। 
ममापि जन्म तत्रव भरुयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥ 


वक होने पर भी चतुमुखहो गयेये, एवं अतिक प्रबुद 
परिवृत्ति अलङ्ार-- | 
"परिवृत्तिः स्मृतार्थानिां य: स्याद्िनिमयो मिथः।। 
समृति गत. पदार्थो का परस्पर विनिमय होने से परिवरत्ति 
अलङ्क(र होताहै। 
'कृष्णाउ धुः लज नीत्वा मणिमालां न्यघात्‌ प्रिया । 
गृहीत्वा स तु साचौक्षा मदादरक्षोज पीडनम्‌ ॥ 
त्रियाने कृष्ण से अङ्कः सज कों ग्रहण कर मणिमाला प्रदान 


किया, उन्होने भी उसको ब्रहुण कर वामलोचन से देखकर नि{वड 
भआलिङ्धन किया । 


विध्यामास्त मलङ्ार- 

“विध्याभासो निषेधेऽपि विधिऽचेद्‌ भ्यक्तमौक्षयेत ॥। 
यहां परर निषेध मेभी विधि दृष्ट होती है, उसे विध्याभा्च 
भलङ्कार कहते है । उदाहरण - क कः 
“गच्छं गच्छति चेतुकान्त पन्थानः सन्तुतेक्िवाः।॥ एः] 
ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्‌ यत्न गतो भवान्‌ ॥ 
कान्त [ तुम यदि जाना चाहूतेहोतो, जाञो, मङ्कुलमय गमन 
प१थहो, मेराभमो जन्म वहीं हो, जहां भापजा रहे हों । यहाँ पर तुम 
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अनर त्वयि गतेह म भविष्यःम्य तद्द न गन्तव्यमिति 

निषेधे गच्छेति विधिदशितः।५१५)) 
अविरोधे विरोधित्वं विरोधाभासंमृउजगुः। ' 
जाच्यादीनां तु जात्यादयः स स्यादबहुविधो मतः ॥\ 

 कंथ-दाव स्तव ह्मिवातः पङ्कजमुष्मप्रदघि चन्द्रमुखि । 
मर्मकृतः खलु मधुपा श्चेलं च हलाहलं किमिदम्‌ ॥ 


अत्र वातपङ्जमधुपचेल-शब्दा जातिवाचकाः । दावोष्म- 


कृत-हलाहल शब्दस्तु क्रमाज्जातिगुणक्कियाद्रव्यवाचकाः । 
तेषामेतेषां च क्पाद्िरोधध वदवभासः । यथावा- 


न 9 अअ = अ. 
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चले जाने पर में यहां वत्तंमान नहीं र्हंग । अतः तुम न जानो, इस 

प्रकार निषेधसे विधि दर्ञायी गई) | 
विरोधाभास अलङ्धुर-- 0 

“अविरोषे विरोधित्वं चिरोधाभासमुऽजगुः। वि 


र .. 


जात्यादीनां तु जात्यादयः स स्याद्‌ बहुविधो मतः॥' 


अविरोधमें विरोध को विरोधाभास कहते ह । जात्याबेके 


क्लात्यादि - अनेक प्रकार विरोधःभासहोतेहें) 


उदाहरण -- "` दावस्तव हिमवातः पङ्कज मुष्मप्रवरषि चन्द्रमुखि । 
ममकृतः खलु मधुपा उचेल च हलाहलं किमिदम्‌ ।। 


है चन्त्र मुखि ! मलयसमोरण--तुम्हुःरे पक्षमे दावानल सदृक्ष 
है, पङ्कज भौ उष्णता वषण कारी. मधुकर निकरतो ममेन्तुदहं 
वसन भूषण परिच्छद- हलाहल सदश्च है, यह कसा चिच्त्रिहै? 
यहां, बात पड्कजन मधुर चेल शब्द समूह जाति वारक है । ठाव- 


उष्मकृत (१ शब्द समूह - क्रमकः जाति गुण क्रिया द्रव्य वाचक , 
है । उनसवों के सहति इन सवों का क्रमाद्‌ विरोधके सदुश प्रतीय 


काव्यकोस्तुभ | [ २५७ 
ध्वनिः पिकानां मधुरोऽप्यभ्रुःकटुः शोतोपि दाहं तनुते स्म 
म।रतः। 


| सुकोमलोप्यच्युत ! पृष्पकन्दुको भवेद्धियोगे पविरेव सुच वः॥ 


अत्र मधुरशोतकोमल-शब्दा गुणवाचकाः । कटुदाहपवि- 
शब्टाः क्रमाद्‌ गुणङ्गियाद्रव्यवाचकाः, एठमन्येऽपि 
भेदा बोध्याः ॥ 
पराभवं फनिलवक्त्रतां च बन्धं च भोति च मति च कृत्वा। 
पवगेदातापि शिखण्डमोौले त्वं शान्रवाणामपरगदोऽन्षि । 


“जहार हदयं रामा हारिण्ययि विहूारि्ण त त्येवमादिषु 


मानता है । जथना-- 
“ध्वनिः पिकानां मध॒रोऽष्यभृतरदुःशोतोऽपि हाहं तनुते स्म मारुतः। 
सुकोमलोप्यच्य॒त ! पुष्पकन्दुको भ्वेद्ियि गे पर्िरेव सुश्रवः ।1 
है अच्यत ! शोभन नयनीञोंके पक्षमे तुम्हारे विरह कालमें 
कोकिल के शा्द स्वभ वतः मधुर होने परमभो कटु प्रतत होताथा, 
समीरण क्ीतलहोनेसे भी दहन करता, सुकोमल पुष्प कन्दुक वचर 
तघ्यहोताहे। 
यहां मधुर क्ञोत कोमल शब्द समूह गुण वाचक, कटु दाह 
पवि शब्द समूह्‌ क्रमशः गुण क्रिया द्रव्य धाचकह, इसप्रकार अपर 
मेद समह को जानना होगा । 
""वराभवं केनिल वक्त तं च बन्ध च भीतिचर्मूतिचकृत्वा। 
पवगंदातपि शिखण्डमोौले त्व ताच्रब्न.णामपवगदोऽस्ि 
ष्ट शिश्चष्ड मौले | सुमश्ात्रुचगं को पराभव प्रदान करतेहो, 
उसके वदन को फनिल करते हो बन्ध, भोत्ति, मति मी प्रदान करते 
हो, इस प्रकार पवग दाता अर्थात्‌ भरक्तिदात्ाहोकर भी शच्रजोंको 
भक्ति प्रदान करतेहो) 
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0 1 श अय्य 


''जहु(र हूग्यं रामा हारिण्यपि बिहारिणौ ” हारिशी होकर 
` भी विहारिणी रामा हम अपहरण कर लिया । यहां इलेष 
विच्छिक्तिक विरोधाभास है | विक्ञेष विकेचन-- 

}* :' “जाति इचतुमि जत्य जणो युणादिभि स्त्रिभिः) 
क्रिया च क्रया द्रव्यास्यां द्रभ्यं द्रव्येण वा मिथः॥ 
विरूढमिव भासेत विरोधोऽसो दशाकृतिः ॥ 

काय्यं का बन्धत्व कौ प्रतीति में विभावनाहोतोरहै, कारण 
की बाधत्व प्रतीति मे विक्ञेषोक्ति होती है, एवं दोनों का पारस्परिक 
बाध्यत्व की प्रतीति मे विरोधाभास अलङ्धार होता है) आपाततः 
विरुद्धवतु प्रतीयमान होने से किरोधाभास होता है । अतस्मिन्‌ तद्‌ 
बुद्धि विर है, जात्ति, गुण, क्रिया, द्भ्य, के सहित परस्पर जाति 
विरुद्ध के समान प्रतीति होती है । यह चतुविध रहै) गुण क्रिया द्र्य 
कै सहित परस्पर गुण विरुद वत्‌ प्रतीत होता है, यहं तोन प्रकार 
हि, क्रिया द्रव्य के सहित परस्पर किया विरुद्ध चतु प्रतीतिहोतीहैः 
यहु दोप्रकार है । द्रव्य के संहित परस्पर दन्य विरुद्ध घतु प्रतीत 
होता है । यहं एक विध है । इस रीतिसे विरोधाभास दह्ाविधहोत्तेहे, 
जात्यादि चतुदिध के सहित जाति काविरोध का उदाहरण 
प्रस्तुत करतेर्है- 
+`: " “हिमकर करणासारोघनस्षारी गन्धसारोऽपि। 
| त्वयि मनसोऽन्तवत्तिनि माधव दावानसस्थस्याः।। 
हे माधव} तुम अदृश्य होने से ज्योत्स्ना तथा चर्दन पडू 
दात्रानल के.समान होतेह । यहाँ जाति के सहित जातिका विरोध 
है । विरह मे विरोधे, वस्तुत अविरोधहे। 
"+ “साधे त्वदङ्कु संस्पश्ञं नलिन्य पिन कोमला॥.. 
क हे सध ! त॒श्हारे अद्ध संस्पक्षं से कमल भी कोम नहीं होता 
है । यहां गुण के सहति जातिकरा विरोधहै, | 





॥ कका स्तुभ 


[ सशि 
“"षरद्कु मासाद्य विधेस्तराश्च गोधलयो भूषणता भपेथः । 


विभूषणानां मगयहच जम्म्‌ विधुरत्वं स उपति क्रहणः ।॥ ६ 9... 
ज्िभके अद्ध सद्धः से गोधत्ति प्रभत्ति भषणहो जातेह। ` 


विभेषण सुपमणि सब्रह मलिनताको प्राप्न करतेह, स्ह कृष्णहै। 
यष्टी किध! फे सहित जाति का विशेधहै र 
“"यो विष्णुरपि काय्यथिं सिह स्तस्मं नमो नमः (\ 


जो विष्णु होकर भो काय्यं हेतु सिह है, उनको नमस्कार): 


ष्रहां विष्णृरूप द्रह्य के सहित सिष््त्व जाति काविरोधहै। ` :; 


^“वेणोनिनादो मधघुर--स्वमावाते ममं व्यथायां कटर ज्गणानाम्‌ ॥। ; 
थः शोतलोऽपीच्रु मय्‌खट्‌न्डाद्‌ इहेत्यमृषां हद्यं वियोगे |" 3 
स्वभावत मश्षुर स्वमत होने पर भी षेय तिल्ाद-गोवाञ्ुन 


फे पक्षम मभच्ययाका कारण होकर कटु वन जक््ताहि । 


इन्दु किर शीतल हीने षर मी विधोभमेंगाषङ्कनाके 


हदय को ज्वलात! रहता है । यहां धृः्द्धिमेध्रुगके सहितगुभका 
उरराद्धमे क्रिय के सहि्तिगुण काविरोधहै, 


(क्न क्षीलामपत्वद्‌ शोवद्धन एष मू सत्तां नाथः ! 
कृष्ण करे कुसुममयः कन्दुक इव कोमलो भत्ति १," 


पवत राज गोवघन--श्िल१मय फरसिन होने पर भी कष्ण कर: 


भे जोभित होकर कोमल कन्दक के समान प्रऽाक्ित है 1 यहं. 


गोवधने सूप हव्य के सहित कण का दिरोधद्ै) 


“"जोवधति च सृच्छुयति च पौवरयत्ति च सृषक्ष्मयत्थपि छ । 
हेरि भरलोरव खुरली नो जाने {कि विज्ञानात्ति 1)" 
जीवित करती, मृच्छति करतो, स्थूल कर्तो, सेम मो फरती 
है, मेने नष्टौ जानती, हे भरलो ध्वनि वथा जानती है ? यहां क्रिया 
के खहितक्कियाका विरोध, | 
अनद्को यत्‌ कटाक्ञेण स .ङ्कोसवति तत्‌क्षणात्‌ \ .१,. + ` 
ईक्षण क्षभदः कृष्णो वोक्षितः क्षणवासखधे 11" . , = , 
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। काव्यकोस्तुभः 
जिन को कट क्षते तत्‌ क्षणात्‌ भनङ्कुः पूर्णाङ्धि होता बै । प्रदोष 


` भकृष्ण दशन आनन्द मय है । यहाँ अनङ्धः रूप द्रव्य के सहित क्गिया 


का विरोध है) 


॥ वत्‌कोर्या तितिमाद्तेजाते जगति माधव ।- "^ 
एरावतो विलुपरोऽभूदू युनापि च जाल्ुवी ।। ष 


है माधव ! तुम्हारी कौत्ति शुध्रतासे जगत्‌ क्चचरहो गया 
ओर एेरावत विलप हो गया, तथा यमुना भी विकश्ुप्रा हो गई । यहां 
ग्धः यमुनाद्रव्यकाविराधहै। विभावना मे कारणाभावे काय्य 
बाध्य रूपते प्रतीत होताहै।! विहोषोक्तिमे क्य्यामिावते कारण 
बाध्यस्पसे ्रतोतहोताहै । व्रोधाभासमे परस्पर काय्यं कारण 
का एवं उसते भिन्न पदां का बाध्यत्व होता है । अर्थात्‌ विरोध के 
करण जतम्भव प्रतात होता त्रै} अतः विभावना चिज्ञेषोक्ति के 
सहित विरोधाभास कामेवहै) 


आयाता यम्‌नाकरुञ्ज हारिण्यपि विहारिणी । 
नित्य वतय यक्तापि राधा नवलपान्विङा।। 


हरिधुक्ता विहारिणी राधा यम॒नाकञ्जमेंजर्टूहै। वह 
वलय युक्ताहोक्रर भी नवलय युक्ता है! हारिणी, हारक्तो, विहारिणी 
बिहुरण शीला, वलयानि कलाविका भषनानि, नवे न लयेन गीता 
बाद्यावोनां मिः समय रूपेण अन्विता च । इस प्रार उक्ति वेचित्प 
से विरोध, इलेष प्रयुक्त होता है) 


“विरोधाभास भेद सङ्कलनम्‌ 
प्रकारः 


१ जात्यासह्‌ जातेविरोधः 
२ जात्पासहं गुणस्य विरोधः 


उदाहरणम्‌ 
हिमकर किरणाघार 
राधं त्ववज्ः संस्पक्ष 


३ जात्यासह क्रियाया विरोधः यदद्धः मासाद्य 
४ जात्यासह द्रव्यस्य विरोधः जो विष्णुरपि काय्यर्थिं सिह 
४ गुणेन सहु गणस्य विरोधः पः श्लीतवो 


| 





काव्यकौस्तभः [ २६१ 

पय्यिोक्तं यदा भंरवा व्यद्क्च' वाच्यवदिष्यते। 
धथा--गर्वो नस्क वासं दिजहौ रत्िचेतसि । 

हूदि दाशरथे धेग्यं विलोक्य जनकात्मजाम्‌ ॥। 

अत्र रति निर्वा रामो निर्धे्यं इति व्यङ्धगचोऽ प्यर्था 
भङ्ी-विशेषोपनिबन्धाद!च्पवत्‌ प्रकाशते ॥।५७॥1 

एकस्य बहुधोत्लेवादुत्लेखः रथादलंकृति ॥! 


गुणेन सहं क्रियाया विरोधः ` दहत्यमृषां हृदय वियोगे । 

७ गुणेन सह द्रव्यस्य विरोधः ` ` कठिन ्िलामयत्वाद्‌ गोषधनः। 
ठ क्रियाया सह्‌ क्रियाया विरोधः मीवयत्ति च मूच्छुयति। 
६ क्रियाया सह्‌ व्रब्यस्य विरोधः 
१० द्रव्येन समं व्रव्यस्य वरोधः 
पर्यायोक्त अलङर-- ग, 
"पय्ययोक्तं यका भङ्कश्वा व्यङ्कश्च वाच्यवदिषध्यते ।। 


त्वत्‌ करस्था सितिमाद्रते\ 


‡ (3 श श्नः हः {३ 


मद्धो केद्वारा ग्ङ्खचा्थं को शम्ब से उल्लेख करम 


पर्यायोक्त जलङ्ार होता ह । वष्ट म्त- 
गर्वो नेसगिक वासं विजजहौ शतिवैति । | 
हृदि दाश्चरये र्पै््यं विलोकय जनकात्मजाम्‌ 
अध्यासक्त स्वाभादिक वक्षभ भषण परित्यागे कारिणी 
ननकात्मज। को देखकर दारय कां गर्यो एषं ध्यं चला गया 
हां रति--निगर्वा, रामो निर्धथ्यं व्यद्धधा्थे होते पर भी भङ्गी 
बिक्ेष के द्वारा लिखित होने से बाच्यजत्‌ प्रकार्शत हभ है) 


रत्लेख अलङ्खार-- 
““एस्य बहुधौत्टेखादुत्लेखैः ध्यादेलङ्कृतिः ॥ 


एक वस्तु बहूधा उल्लेख होते से उष्लेल अलद्धुमर होता है 1 





भनद्धो यत्‌ कटाक्नेण 


1: 
® :. 4 
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२६२ । काव्यकोस्तुभः 
लारायण इत्ति भक्तंब्र ह्य त्यग्रहि योगिभि दवः ।1५८ 
प्रकृताप्रकृतानां यद्रम्यं दीपक तु तत्‌ । 
एकं क्रियासु बह्लीषु कारकं यदि तन्मतं ॥ : 

तदहीपकं । क्रमेणोदा ०--नदीनां च बधूनां च भुजगानां चं 

1 सवेदा । 


„४, प्िम्णामपि गति वक्रा कारणं त्नेष्यते॥' 
श्रां नद्यादीनां अ्रहृतानां प्रेस्णां च दक्रगतिरेको 





0 धमः । 


उदाहरण --' प्रिथ इति गोप्ध्‌।भः श्िषश्ुरिति दद्ध रको दति देवः । 


नारायण इत्ति भक्तंब्रह्यत्यग्राहि योगिभि हदः॥ 
लीष्षण गोपबधभों फे द्वारा प्रियसूपमें वृद्ध णके प्रक्षे 
्षिश्यु रूप सें, देबगण कौ द्ष्टिमे अश्षोक्ञ रूपमे भक्तग्ण फे पक्षमें 


यथा-श्रिय इति गोपदधरूभिः शिशुरिति वद्ध रधीश इति देषः 


नारायण रूप से, एषं योगिद्गदके पक्षमें ब्रहार्प पे गृहोतत हए धे।. प 


होपक अल्धुमर-- - ४, 
“"प्रकुताप्रकतातां यद्धभमक्ध दोपकतु तषे । 
एकं क्गिपापु द्ह्वषु कारक यदि तन्मतम्‌ :। 


. प्रण़ताप्रकुत पदार्थो का एक धम्म हापि से दीपक अलद्भुार 


होला है, इस अनेक क्रियाओं ते एक कारक भी होता है\ 


उशषहरण--नदीनाश्च अधुना ञ्च भृञजगामाश्च सवदा । 
| लक भृगं | 
व्रेम्णामपि गति वका कारण तत्न वेष्यते ।।' 


नदी, अध्‌, भुजङ्खः एषं परेम फो गत्ति वंदा वक्रा होतीहे। | 


हमे को कारण नहींहै। यहां प्रकश्णभध्राप्त नदी, घध्‌ भजर 
प्रभति का एनं अकरण प्राप्त प्रेम का बक गति रूप एक धमंहे। 


„+~ 


| कीव्यकोस्तुभः 





| स्र 
हिःशरान्नाभिखंघधत्ते द्विः स्थावयतिः नाश्ितान्‌॥ 
 दिददाति न चार्थिभ्यो रामो ह्विनाभिभाषते॥ | 
रीः अत्रैक कत्तु कारकमभिसंध्यादिषु क्रियासु सम्बन्धः 
| पश्चाच्चायोगः । 
न्त्वेपते वीक्ष्य सा हरिम्‌ ।' ५६ 
मालादीपक माद्य चेद्‌ यथोध्वं मुपकारक ।। यथा- 
त्वयि सङद्धर-सम्प्राप्न धनुषा सादिताः शखः ।; : 
शरररिशिर स्तेन भुस्तया त्वं त्वया यशः।। 


(न्य ० नण ~ = = ------------------ 


अनेक क्रियाओं में एक कारक का दृष्ठान्त-- 
५ “द्विक्चराच्नाभिसंधत्ते हिः स्थापयति नाधितान्‌ । 
` द्िदंदयाति न चार्थिभ्यो रामोद्विर्नोभिभाषते।। 
रामदो वार उरानुसन्धान नहं करते, आधितगणको 
दोवार कीप्रतीक्षा महीं करनी पडतीरहै, प्रार्थीकी दो वार प्रदान 
नहीं करते है, एवं दो वार कथन भी नहीं करतेर्है। 
यहां एक कत्त कारक राम के सहति अनेक क्रियाओं का योग 
हा है, अनन्तर अयोग मी नहीं है । अन्योबाहरण- 
"मोदते ।चन्तयत्यन्तङपते वोक्ष्य सा! हरिम्‌ ॥ 
श्रीहरि को देखकर वहु आनन्दित हती है, चिन्तित होतीहै, 
कम्पित होती है। 
मालादीषक अलङ्कार - 
।; .' ५“पालाकीपकमाशचेद्‌ यथोट्‌ध्वमुपकारकम्‌ . ।। 
3: :: त्वयि सद्धर-सङ्खशध्राप्र धनुषा सादिताः ्राः। 
ह शरररिक्षिर स्तेन भृस्तया त्वं त्वया यक्नः) 
| कषंग्राम प्राप्त होने पर धनुषं क्षर समूह नियोभित हये, उस 





थथा वा--मोदते चिन्तथः 
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यथा वा-भाग्ये भ्रम्या भवान्प्राप्नो भवता महिता मतिः अत्र मह॒दतिक्रम-नाश्यत्वेन प्रकृतीनां पुरषायुः प्रभतीनां 
मत्या मुमृक्षुशरणं चरणं म॒रर्वरिणः ॥\ \ हन्तिरूपेकक्ियया सम्बन्धः ॥ 

;:: अत्र भूम्यादिभिः पूर्वेपुर्वरतरोत्तरेषु भवदादिषु प्रा. त्वद द्ध-मादंवे दृष्टे कस्य चित्ते न भासते । 

क्िधाकमत्वविधान रूपोपकृतिः ।\६०॥ मालती-शशभरत्लेखा-कदलीनां कठोरता ॥ 


. : बण्यनिामितरेषां वा धम्सक्यं तुल्ययोगिता । अत्र नायिकासौकुमाय्यं -वणे प्रकृतेऽप्रकृतानां मालत्थादीनां 
भराकरणिकानामेकधर्माभिसम्बन्ध स्तुल्ययो गिता । | कठोरत्वरूपेकगुणसम्बन्धः ।६१। त 
अप्राकरणिकानां वास तथा । कमेणोदा०-- 
आयुः धियं यशो धम्मं लोकामाशिष एव च । 
हृन्ति भयांसि सर्वाण पुसो महदतिक्रमः, 


मी लितं त्वतिसाहश्याद्‌ भेद-श्चेन्नव लभ्थ्ते । 
उदा०-श्यामले कुचकस्त्री जन नालल्ि वक्षसि । 
अलिकेऽलक्तकं चापि गरिकाक्तं मधु्िषः॥६२॥ 








षि 


से अरि वगे के मस्तक खदित हुजा, उस से भूतल क्लोभित हु, भोर 
त॒म्हार यश्चः विस्तार भी हुभा। अथवा- 
“भाग्यम्‌ म्या भवान्‌ प्राप्नो भवता महता सत्तिः। 
म्या मुमृश्चुशरण चरणं मूरवरिणः॥। । 
माभ्य वक्ता आपने भूतल में जन्म ्रहुण किया, एवं आपने उत्कृष्ट 
मतिभी प्राप्त की, जिस मत्तिके हारा आपमे मुरमथनके चरणोकी 
शरणलीोहै। 
यहां भूमि प्रभृति के सहित उत्तरोत्तर भवदादि प्राप्ति क्या 
का कण्मेत्व विधानरूप उषपकृति हई ह । 








आयुः धन सम्पत्ति, यड धम्म स्थान, आशिस्‌ एवं समस्त 
मद्धल को महूदवमानन विनष्ट करताहै। यहां महुदतिक्कम नाश्य 
स्पमेंप्रकरणप्राप्त पुरुषरकु आयुः प्रभृति कम्मका हन्ति खूप एक 
क्रिया के सहित सम्बन्धहै। 


वदद्खः मादवे दष्टे कस्य चित्तेन मात्तते। ष 4 
मालतो र्चल्लेखा कदलीनां कठोरता ।।' २ 


नक 4५३ 


तुम्हारे अञ्जः मादव को देखक्रर किस कफं चित्तम मालती चन्द्र 
किरण एवं कदली प्रभति को कठोरता का अनुभव नहीं होताहे। . 
यहां नायिकाकीसु कोमलता का वर्णन प्रसङ्कध मे अप्रासद्धिक 


तुल्ययोगिता अलद्धार-- ६ 
(व्यानामितरेषां वा धम्मेक्यं तुल्य योगिता ॥ :. मालती प्रभृति का कठोरत्व रूप गणका सम्बन्ध हे । 
मोलित अलद्कुार- 


प्राकरणिक पदार्थो का एक धर्मामि सम्बन्ध तुल्य योगिताहै, “मी ललितं त्वरि 1 
भयवा अप्राकरणिक पदार्थो का एक धर्माभित्तम्बन्ध तुल्य घोगिताहि। : मौ लित त्वतिसाहइ्याद्‌ मेद--ऽचेन्न 
उदाहुरण-- “आयुः धियं यक्षो धम्प्र लोकानाश्गिष एव च । अति साद्य हेत्‌ मेद को उवलन्धिनहीनेसे भौलित भेलगर 


हृन्ति भेयांसि सर्वाणि पुसो महदत्िकमः॥ हिता है । हृष्टान्त- 


१, ० ४.9 
१५८ नि ध ५ "४ ४ ४ 





























२६६ काव्यक्तोस्तुभे 


{८ कुतश्चिद्‌ भेदभने तु प्रोक्तमुन्मी लितं बुधः ॥ 
उदा ०-राधे तड्द्गौरि तवेष गण्डयोः कर्णावलम्बो 
नवकेतकोचदः । 
न सोरसेणापि गतो विभिन्नतां मधुत्रतेनष विविच्य 
बोधितः ।।६३।। 


सामान्य मतिसाहश्याद्‌ विशेषश्चेन्न लक्ष्यते ५ 


““उयामले कुचकस्त्‌री जनं नालल्लि वक्षसि । 
आलकेऽलक्तक चापि गरिकाकतं मधुद्रिषः।६९२।। 
सुरमथन भीङ्ष्ण कै शयामल वक्षः स्थलमे कुच कस्तूरो को 
जनगण देख नहीं पाये एवं गरिकाक्त ललाट फलक मे अलक्तक को 
देष्ठं नहीं पाये । व 
उन्मीलित अलङधः।र-- . 
““कू तसच्‌ भेदभाने तु परोक्छमुन्मीलितं बुधः ॥ 
कहीं पर भेद प्रतीत होने पर बुधगण उक्त अलङ्कार को उन्मीलित 
अलङ्कार कहते ह 1 हष्टान्त-- 
""राधे तडद्गौरि तवष गण्डयोः कर्णावलम्बी नवकेतकीषछदः। 
न सोरभेणापि गतो विभिन्नतां मधुत्रतेनष विविच्य बोधितः ।६२॥ 
है तडिद्‌ गौरि राधं {तुम्हारे कणभूषण रूप में स्थित नृतन 
केतको पत्रका बोध सोरम सेभीं गण्डस्थल से पृथक्‌ रूपसे नहीं 
हआ । किन्तु मरने ही उसको पृथक करके दिष्लायाहै। 
सामान्य जलङ्ार- 
“सामान्यमति साहञयाद्‌ विक्षेषईचेन्न लक्ष्यते ॥। 


अतिसाहश्य हत्‌ रः विक्षेष को उपलन्धितहोतो स्ामन् 


अलङ्कार होता है ! इष्टान्त- 


कान्यकोस्तुभः 


[ २६७ 
उदा०-मलिका-मालभारिण्यः सर्वाद्धीणाद्रचरदनाः । 
क्षौमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ।६४। 
विशेषस्य कुत शचद्यद्भःनं स स्थाद्‌ विशेरकः ॥ 
उंदा०-आत्रन्पश्चाकरे स्त्रीणां पद्यान्यास्यानि सप्रति) 
लक्षितान्धुदिते चन्द्रे पद्यान्यास्यानि च स्पुःटं ।६५।। 
मीलितोदाहरणे श्यामतातिसाम्धादक्षसः पथक्‌ कस्तृरो 
न भासते । सामान्योदाहुरमे घस्तु-पाथंक्यावभासेऽप्प 
शोक्त्यातिसाम्याङ्व्यावत्तेक-विशेषो नोपलभ्यते । उनमो {लत 
विशेषको तुं तयोः प्रतिद्रन्छिनावन्व्थो ॥ 





“"मर्लिका मालभारण्यः सर्वाद्कधीणाद्रचन्दनाः। 
क्षौमवत्यो न लक्ष्यस्ते ज्घोत्स्नपयामभिस्सरि करः ।।६४।। 
ज्योत्स्वाभिसारिक्ा रमणीवृल्द मल्लिका मात्य विभूषित, 
सर्वाङ्क मे श्वेत चन्दन लिप्र एवं श्ुश्र वसन धृत होने के कारण 
उ्थोत्स्ना से पृथक्‌ रूप मे दिखाई नीं देती है । 
विक्षेषक अलङ्का र--'"दिक्ञेखस्य कूतरिच्खद्‌भानं स स्याद्‌ विशेषकः! 
क्‌तचिद्‌ विशेष कह भान होने घे चिह्ञेषक्त अलङ्कार होता ह । 
हान्त - "आसन्‌ पक्षाकरे स्त्रीणां पडान्यास्यानि सम्प्रति \ 
लल्ितान्युहिते चन्द्र पद्यान्यस्यानि चस्कुटम्‌ | 
पश्याकर मे स्त्रीयो के पृख समुह एषं पद्य समह अभिन्न रूपसे 
दष होतेयथे, रिस्तु चन्द्रोदय इनेके करणहौ प्थ्क्रूपसे कमल 
एवं मुख समूह दृष्ठ हुये घे । 
मीलितके उदाहरण मे ऽयामताके अतिसाम्यहैतु वक्ष ते 


 ; थक रूपसे कस्त्री {दशाई नदो । फमान्योद'हरण में वस्तुका 
| पर्थक ई होने पर भी शक्लता की अत्ति धमतः हत्‌ भेट हृष्ट नहीं 


हेत है \ उन्मीलित एषं विद्चेषक किन्तु प्रतिद्न््री भेद कही 


~~ 








काठ्यकास्त्‌मः 
व विकस्दरः। 


२६०८ | 
स्मिन्‌ विशेष सामान्यविशेषाः 


, 9 ॥ / 
प्रस्तुत्तविशेषसमथंनाय सामान्यमृपन्यस्थापरितोषात्‌ 


धुनविशेषश्चेदुपन्यस्यते, तदा विकस्वरः । 
उदा०-अनम्तरत्न-प्रभवस्य तस्य हेम्नश्च सोसाग्यविलोपि- 
जात्तम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमञ्जतीन्दोःकिरर्णेष्ववाद्धुः ॥ 
तस्य ह्माचलस्येति प्रकरणात्‌ ॥६६।। 
एकस्य गुणदोषाभ्यां यदि स्यातांपरस्यतौ। 
कमतो व्युतुक्रमाच्चापि तदोत्लास श्चतुविधः॥ 





प्रकशकहै। 
विकस्वर अलङ्कार-- 
“यस्मिन्‌ विशेष सामान्य च्ङेषाः स विकस्वरः॥ 


प्रकरण प्रप्र विशेष के तमर्थन हतु सामान्य क। उपन्यास से 
सन्तृष्ठन होकर पुनर्वा यदि विकेष का उपन्यास होताहैतो 
विकस्वरं अलङ्कार होताहे। 
हष्टान्त-““अनन्तरत्न प्रभवस्य तस्य हेम्नश्च सौर्ग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसन्निषाते निमज्जतीन्दोः क्िरणेष्विकाङ्ुःः ॥ 
अनन्तर रत्न प्रभव हिमालय के सौभाग्य से सुवण कासोमाग्य 
विलुप्र हुआ, कारण-एक दोष- गुण क्रीदषटिसे विलुप्रहो जाताहै, 
कारण--इन्दु में दोषहै- अङ्कु, ।कन्त्‌ किरण का प्राच्यं होनिके 


कारण बहु दोष नगण्यहोताहै । उत प्रकरण हिमाचल की त्रुटिव्णन 
मे होने पर भी भूरि रत्न प्रभव होनेसे उक्त दोष नगण्य हूजा । यहां 
प्रकरण है-- हिमाचल का उत्कषे वणन । 
[नी गुण दोघाम्यां यदि स्यातां परस्यतो) 
क्रमतो व्युतुक्रमाच्चापि तदोतलास श्चतुबिधः। 








(६. 
४ ~ ` 
१ हैः 
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ती गुणदोषो । तच्रकस्य गुणेनान्यस्य गुणो यथा-- 
कुसुमातचयादंस स्तया यत्परिपो{इतः । 

४ एकः कृती मदद्धेष॒ शषमङ्धः भुवो भरः ॥ 

` अत्र तायिन्ता-सौन्दग्यगुणेन तन्तिपो{डइतस्य स्वांसस्य 

कृ तित्व-गुणो निरूपितः । दोषेण दोषो यथा - 
लोकानन्दनचन्दन दुम सखे नाद्मिन्‌ वने स्थीयतां 
वुवंशः कठिनं रसारहुदयेराक्रान्तमेतद्‌ वनम्‌ । 
ते ह्यन्योन्यं निघषं जाततदहनज्वालावरीसंकुला ¦. ` 
न स्वान्येव कूलानि केवलमिदं सर्वं दहेयुवेनं ।। 


एक के गुण दोष केद्वारा यवि अपर के गुण दोष हो, अथवा 


व्य॒त्क्रमसे वोष गुणहो तो उल्लास अलङ्कार होता है । यहु उत्लास 
अलङ्धार चत्‌विधहोतेहैँ। एक गृणके हारा अन्थका जो गुण 
होता है, उत्का शछान्त- 
““कु चु मावचयादंसस्तया यत्परिणोडितः। 
एकः कृती मदङ्ुषु शेषमद्धः भूवो मरः ।।'' 
कुसुम चयन हेतु तुमने जो मेरा स्कन्धदेश को पीडति किया 
उससे मेरावह अङ्कः अतीव कृतार्थं हज है, अपर अद्ध किन्तु 
पृथिवी का मार स्वरूप होकर रहाहै। 
यहा नायिका का सौन्दय्यं गुण से उसके दवारा निपीडित निज 
स्कन्ध का कुतित्वगुण निरूपित हुमा । 
वोष के दारा दोष का हष्रान्त- 


† ` , "लोकानन्दन स्न्दन दम सछे नास्मिन्‌ वने स्थीयताम्‌ 


६ ' दुर्बलेः कठिने रसार हदयं राक्कान्त मेतद्‌ वम्‌ ॥ 
ते ह्यन्योन्य निघषं जातत दहन ज्वालार्ली सङ्कुला 
न स्वान्येव कुलानि केवलमिदं सवं दहेयुबनम्‌ ॥“ 
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` अत्र वेणुना परस्परसंधषेसंजातदहनसंकुलतव-दोषेण 
 वननाशरूपो दोषो दणितः ॥ गुणेन दोषो यथा-- 
पानाथिनो मधुकरा यदि कर्णवातं दूरीकृता करिवरेण 
मदाश्धबुदधचा । 
पुनदिकचवश्चवने 
चरन्ति। 
अत्र मधुपानामलङ्धरित्वगुणेन गजस्य तत्प्रतिक्षयो 
दबोषत्वेनोक्तः । दोषेण गुणो यथा- 
आन्तः परिच्‌म्बतंप्रतिम्‌हु लोढ्‌ पुनश्चवितम्‌ 


~ „भ काभ 
५ = ~~ च --- तन) १ जज ५५० ~ 
~~~ = 


धि हे सखे ¡ लोकानन्दन चन्दन दुम ! इस्त चन मे भवस्थान न 
करना । कारण - यह वन कटिन असार हदय दृर्न^ फे द्वारा त 
है । वे सब--परस्पर संघष दारो है, एवं उससे उत्पन्न उहंन उवाल) 


तस्यैव गण्डयुगमण्डन-हानिरेषा चृद्धा 


9 ण भ्म 
० क ५ = न 0 कक 
० गं 
~ ७५ णान 


से आकल ह,इससे कैल निज कलक हौ वे द्ध करते है, यही नहीं 


अपितत समस्त व्नकोदभ्वकरतेहै। । 

य वेण का परस्पर संघं सञ्जात दहन सङकलप न 
दारा वननाक्ञ रूप बोष काकथन हज है । गुणक हाराद 
हृष्टान्त-- 


(तद { ट ¶{न्धबुद्धधा 
८पा्नायिनो मधुकरा यदि करणंवाते इ रोकृता करिवरेण मटन्धवुदध 


~ व. 
तस्येव गण्डयुगमण्डन हानिरेषा भृज्खा = चरन्ति ॥। । 

महाम्ध बुद्धि कलिषरके हारा दणं पश्चन से यि क 
मधुकर बिता इत होते हैत) करिदरके गण्डयुग मण्डन ९ = 
होगी, कारण--भृद्ग गण तो विकच प्द्यक्ष्न मे ।वचचरणक्‌ १ 
ह । यह मधुप मणक्रे अलङ्का ररछ गुणके दारा भलङ्धु)र 9 
क्षयको दोषरूपे तहा प्याह । ५ 

दोषके द्रारागुणका उवाहरमं ` * `“ 








॥ 


भक्ता 





(^ कस्तु भः 


त्यक्त वा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां म? कुथाः । 
है सद्रत्न तवंतदेव कशलं यद्वानरेणःदरा 
दन्तः सारविचारणव्यसनिना चूर्णोकृतं नाश्मना ।\ ` 
अत्र वानरस्य चापलदोषेण रत्नस्य चणनाभावो 
गुणत्वेन वणिः । अ्रादन्तयोरुल्लासोऽन्व्ं; 1 मध्य 
छचिन्यायेन लाक्षणिकः ॥६७।। | 
अवज्ञा गुणदोषाभ्यां न स्यातां चेक्तमेण तौ 1 ' : 
तो गुणदोषौ । एकस्य गुणदोषाभ्यां परस्य चेद्‌ गुणदोषौ 
न स्याता तदा अवन्नालङ्धुारः ॥ तन्न गुणेन गुणाभावो यथा- 


योर तु 





1 
"आद्यन्त परि चुम्बितं प्रति महुली पुनश्चवितम्‌ । 
त्यक्त वा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां म। कृथाः ॥ 
है सद्रर्न तवेनदेव कूशलं यहूवानरेणादरा 
दन्तः सारविचारणव्यसनिना चृणङ्ितं नाहमना ।। 

हि सद्रत्न ! वानरने तुम्हे अद्य 


त चम्बन क्या, ले 
किथा एवं चवण करिया एवं चु हन भी 


¦ नीरस मानकर मुतल मे परित्याग भी 

कर दिया । तथापि तुम दुःखी मतहो, कारण, इससे तुम्हारा मङ्कल 

ही हम, कारण, अन्तः सार विचारण व्यसन वानरते तुम्हं प्रस्तर 

द्वारा चूं नहीं फिया । 

लौ यहा वानर क्षा चापल्यशेधसेरत्नक्ाजो चूण नहीं हओ, 
हा गुणहे। उक्त श्ोकके आदि न्त मे उल्लास मुख रख्पसे वणित 


! पध्य पद द्य मे छचिन्याय से लक्षणा द्वाशा वणित है । 
भवज्ञालङ्कार- 


अवन्ना गुण दोषःभ्यां न स्थातां चेतु क्रमेण तौ ।। 
एकक गुण दोषोंके द्वारा अपर को यदि गुण दोष नहींहोतीः 


तङ्खारहोताहै। गुण के दारा गुणाभाव उदाहुरण-- 


[ २७१ 

















२७२ ) काव्यकौस्तुभः 
गोविम्दमरविन्दाक्ष जगदानन्ददायिनं । 
पति चंशश्चेत्तेन कि तस्थ लघवम्‌ । । 


अद्याह्ि 
वः ॥। 


अत्र सगवद्गुणेन चदयहदुरलासरूपयुणाना 
दोषेण दोषासावो यथा- 
ध्यत्यभ्युदिते य स्मिभ्सुधांशौ निखिलं जगत्‌ । 
ग्लायन्ति यदि पद्यानि का हानि स्तस्य वण्यते \\ 
चन्द्रस्य लदधिमदोषाभावः ।\६८॥ 


ञअन्र पदाम्लानि-दोषेण 
सुखेक्षणात्‌ । 


दुःखस्याम्यथ नानुज्ञ तस्मिन्नेव 
सन्तु नः शश्वत्तत्र तच जगद्गुरो । 


॥ च 


यथा-विषदः 
भवतो दशनं यत्स्थादपुनर्भवदशनम्‌ ॥६८।। 
प व 
""मोविन्दमरविन्दाक्ष जगदानन्ददायिनम्‌। 
अद्ाक्षिषति चेदयश्देत्तेन [क तस्य लाघवम्‌ ॥ 
न शोठिन्द को अद्य चदय नुपति यदि 
गोविन्ड का लाघव क्या होष। ? यहां 
हूवयोल्लास रूप गणका अभाव र्बाणित 


जगदानन्दद कमलनय 
तिरस्कार करता है,तो उस से 
भगवद्‌ गुण के दारा चेद का 
है दोषके षरा दोषाभाव का उदाहरण-- 
` हृष्यव्यस्धुदिते यस्मिन्पुधांशौ निखिलं जगत्‌ 
 गउलायन्ति यदि पद्यानि का हानि तस्य वण्यते ॥\ 
सुधांशु उदित होने से निह्निल जगत्‌ आनन्दित होते है, उस 





काड्प्कोस्तुभः 
प्रतिषेध 
न स प्रोक्तो यः ख्याताभावनिणेयः 1, 
ह र सड निषधः स्वतोनुपयुक्तो यद्य्थान्तरं गर्भी 
, तदा तेनव चारत्वांचतोऽयं प्रतिषेधेऽलद्ारः । 


[ २७३ 


धथा-न विष 
न विषेण न शस्त्रेण नाग्निना न च सव्यना। 
अप्रतिकारपारुष्याः स्नोभिरेव स्त्रियः कृताः ॥ 
अत्र स्वोणां रि | 
स्त्रीणां विषादिनिमितत्वाभावः ख्यात एव निर्णोयमान 


स्तासां र भ्यो 
1 क्रोय्यं विषादिभ्योऽप्यत्तिशयितग्स्यिदम्थं गभाक्िरोति 


स चा परनीकारेत्यनेन व्यक्तोभवति ॥७०।॥। 
असमभाव्यतपाथस्य निष्पत्तिः स्थादसम्भवः। 


हृष्टःन्त-- विषदः स्न्तुनः शश्वत्तत्र तत्र जगद्‌ गुरो । 
। भवतो दशनं यत्स्यादपुनभवदशनम्‌ |" #. 
जगद्‌ गुरो ! वहां वहां वे सब {8 
सब विपद नित्य होते रहं 
र ॥ ह व्यहोते र 
भ दशन अप का दज्ञन लाम सम्भव तो । न 
प्रतिषेध अलद्धार-- 


अतिप्रसिद्ध निषेध का दणंन अपने मे अन॒पयक्त होकर यदि 


अर्थान्तर प्रकाशक हो तो होत है । ख्टान्त-- । 


८६ = | धि 
न विषेण न शस्त्रेण नाग्नि्ता न च मृत्युना 1 ^, 


अप्रतिकार पारष्याः स्त्रीभिरेव स्तियः कृताः । 7? (१8, 
स्त्रीयों कां परुष वचन को 
क प्रतीरू)र विष ] 
पृथुके द्वारा नहींहोतादहै। ^. 
यं ~ श ति ह ४ 
हाँ स्त्री गणतिषके द्वारा निम्तितत नहीं होती दहै, यहु निर्णीत 


न्ने पश्य यदि आनन्दित नहीं होता तो उस्र से चन्द्र को लघुत। वया 
होगी 7 यहाँ पद ग्लानि दोषके द्वारा चन्द्रक लघिमा दोघ्रामाक 


णित हे) 
“'दुःखस्याम्यथनानुज्ल तरसि 


अनुज्ञा जलङ्ार-- 
उसने सुख दज्ञनसे द्‌ःख को अनु मोदन अक 


है, किर गं प्रे 
१ । स्त्रोयोंमेभी कररता विष, शास्त्र, अग्नि एवं मृघ्युसेभी 
। स प्रकार अथं का बोधहोतारहै, उसका प्रतीकार 


ष्नाञ 
धु सम्भव 
चै से अनुज {ल # है । । ६ 4. कः + ^ # ५.५ ई ~ „ = 


म्र्नेव सुचेक्षेणात्‌ 
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धथा-अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति 

धितोऽस्माभि स्तष्णा-तरलितमनोभि जलनिधिः । 

क एवं जानीते निजकरपुटोकोटरगत 

क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ।॥७१।। 

असङ्खःति भवेद्धिन्नदेशत्वे हेतुकाय्येयोः ॥ 

प्ंथा-तवाधरौष्ठे क्षतमञ्जनं च मम व्यथात्तं मलिनश्च चेतः 
` पीत स्तया ते वदनासवस्त्व मत्तः कूतोनथपरपरेयं । ३२) 





1 गीर 


असम्भव अलङ्कार 
असम्भाव्यतयाथस्य निष्पत्तिः स्यादसम्भवः । 
असम्भव रूपसे प्रतीत अथं की निष्पत्ति का बणनहोनेसे 
अ्म्भव अलङ्कार होता है । दृष्टान्त- 
“अयं वारासेको निलय इति शत्नाकर इति 
धितोऽस्मामि स्तृणा तरलितमनोभि जलनिधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुटो कटोरगतमू 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिसकरमापास्यति मुनिः ॥\' 


तृष्णा तरलित मति हम सब जल निधिको जल समूह का 
एकमात्र स्थन जानते ह । एवं रत्नाकर नाम से भी जानतेरहै, किन्तु 
कौन जानता कि--भीषण तिमिमकर निकर समन्वित इस जलनिधि 
को निज वितस्ति परिमित उडढर के मध्यमे क्षणकालमे मुनि 
स्थापन कर केगा। 
असङ्कति अलङार-- + 
“असङ्धति भवेद्भिन्न देशत्वे हैतुकाव्ययोः ।। : 
हेत्‌ 1 | कार्यं को स्थिति भिन्न देक्त मे बणित होने ते कषति 
अलङार होता ह । टषएन्त- 


| 


हत्थं सुभित्रा-तनये बन्‌ बाणे तमादिशत्‌ पड्क्तिरथो वनाय ।॥७२  \ 
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वाङ्छितप्रतिक्‌लाथे प्रापि स्तु स्थाद्‌ विघादनम्‌ ।। यथा- 
राज्याभिषेक च्छविरम्बुजाक्षो रामः प्रभाते सुखयेदयं नः । 


हेतोः कार््यात्मिनाद्यानं हेतु रित्यसिधीयते ॥। य्था-- 
अद्रीणां विद्र तिः साक्षादाक्रष्ट प्रजसुश्युवःम्‌ ॥ 
स्थर्यं स्रोतस्वतीनां तु जी याद् शोध्वान विभोः ॥\ 


क-म नकवी 
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"'तवाधरोष्ठे क्षत मञ्जलं च मम व्यथात्तं मलिनश् चेतः ॥ 

पीत स्तयाते बदनासवस्वं सत्तः कृतोऽनर्थपरम्परेधम्‌ ।। 

तुम्हारे अधर में क्षत एवं अञ्जन होतेर्है, मेरा चित्त किन्तु 
घ्यथात्त एवं मलिन हो मया है, तु्हारे वदनासचका पान सेने किया 


| है, द्िन्तु मत्तता तुम्हरे पे अ गई, यहु अनये परम्परा कस हुई ! 


दिषादन अलङ्ार- 
क. 
“वाञ्द्ठित प्रतिकूलार्थं प्रतनि स्तु स्थाद्‌ विषादनम्‌ | 
वाजित प्रतिकृलाथ प्रापि का घ्न होने से विषादन अलङ्कार 
होत है । दष्षन्त- | 
(“राज्याभिषेक च्छविरम्बुजाक्षो राभः प्रभाते सृखण्दय नः । 
इत्थं सुमित्रा-तन्ये ब्र त्राणे तमादिक्षत्‌ पङ्क्तिरथ वनाय, 
राञ्खाभिखेक च्छवि कमल नस्ल राम प्रभात कालम हमं 
सबको सुखी करगे- सुमित्नातनय घस प्रकार जब कह रहे ये, उसो 
समय अन गमन हतु आदेक्त हु! । 
हेत अलङ्कार - ''हेतोः का्य्यात्मनास्यानं हेतु रित्यरमिधीयते ॥ 
काश्णको काथ्य के सहित अभिच्च कथने को हतु अलङ्कूःर 
फहूते है । उदाहरण- 
(अद्रीणां विद्रतिः सक्षादकृष्टिव्रज्सृच्नत्मम्‌ | ,; 
स्वेभ्यं खोतस्बतीनां तु जीयावक्लीष्वनि विभोः ॥' _, ` 


4 ~, ~ 
गक ६1५ व 























| | 

वैीमादस्तदादिरपतय | 
‡ ८ ^“ निबद्धः ।७४।, 
अनुकूल प्रातिक्ल्याद्यदि स्यादनुकलता ॥ यथा-- 
दोर्था संवमितः पयोधरभरेणापी डितः पाणिजं 
राविद्धो दशनेः क्षताधरपुटः श्रोणितदनाहताः । 
हस्तेनानमितः कचेऽधरसुधापानेन समोहितः 
कान्तः कामपि तृप्रिमःपतदहौो कामस्य वामा गतिः॥ 





यथा वा-- कसः कृष्णहूत्प्राणो ममज्जानन्दसम्पदि ।७५। 
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समुह को स्ता कारिणी विभो को वं्लौ ध्वनि जय युक्त हो । यहाँ 
अद्रिदरव प्रभ्रृतिके प्रतिहतु होने परभी वंी ध्वनि कोकां रूप 
मे निबद्ध किया गाहे, 

अनुकूल अल द्धा र-- “अनुकूलं प्रातिकृल्याद्‌यदि स्यादनुक्‌लता"' 

प्राति कल्प से यदि अनुक््लता का वणेनहो तो अन॒कल 
भलङ्धार कहते ह । दृष्टान्त - 
''दार्म्या संयनितः पयोधरमरेणापीड़तिः पाणिज्ञे, + 

५५, राविद्धो व्ञनः क्षताधरपुटः श्रोणितदनाहूता। ` 

( हस्तै नानमितः कचेऽचर सुश्ापानेन समोहित | 

। कान्तः कामपि तप्निमाप तदहो कामस्य वामा गत्तिः॥ 


बाहु युगलङे वारा परथोधर युगल को आवद्ध किया, हस्त 
दयङञे हारा प्रतिरोध किया, दरनोंके दवारा अधर पुटी एवं श्रोणि 
को वसन के दवारा अवरुद्ध किया, हस्तके हारा आनमितकेश्च कलःप 
कै द्वारा अधर दान से प्रतिरोध उत्पन्न किया--कान्ताने इस प्रकार 
करने से कान्तपरम तृ्चिको प्राप्रकिया। कःरण-कामकीवामा 
गति है । उदाहरणान्तर- 








पवत समुह घ्ना विगलन, व्रजाङ्कना गण का आकर्षण, नदी 
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दण्डापुपिकपान्यार्थागमो ऽर्थापत्ति रिष्यते । 

म्‌ षिकेणेहुस्यो दण्डश्चेद्भश्ित स्तर्हि तदन्तिकस्थो 
ऽपुषोऽपि भक्षित एवेत्यपुपभक्षणमर्थादागतमिति न्यायो 
दण्डाप्‌पिका । यथा- 

हारोऽयं हरिणपक्षीणं लुठति स्तनमण्डले । 

मुक्तानामप्यवस्थेयं के वय स्मरकिङ्कराः ॥ 


: - क ~~ ह) 
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"कसः कृष्णहूतष्राणो ममज्जानम्वसम्पदि । 
कृष्ण हूतप्राण कस आनन्द सम्पद मे निमञ्जित हज । 
अयवा-- "अनुकूलं प्रातिकूल्य मनुक्‌न विधायिचेत्‌ ॥ 





प्रति क्लाचरण भौ यदि अनुक्लतामे पय्थवसिन हो, एवं 


वह व्यञ्जना वृत्ति लस्यहो तो, षह अनुकम अलद्धुमर होगा। 

ह प्रास्त~"प्राणापहारं हूरिरत्रिय द्विषां मखापहारश्चं बल्च्छति पतेः! 
स्थानपहारं फएणिनश्च कारयन्तेनव तैषां विहितं सुमङ्कःलम्‌ ॥ 
विद्धो जनोँंकाप्राण नाह्ना श्रीहृरिने किया । इन्द्र यन्न भद्ध 

किथा, कालिय को निर्वासित किया । किन्तु उस्सेही उनस्बोंको 

मङ्खल हु । अहता चरणसे हितापत्ति की प्रतीति हौ अनूकूल 

अलङ्कार है । विच्छित्ति विज्ञेष ते समस्त अलङ्कारो से विलक्षण 

होने से यहु पृथक्‌ अ डकार गण्य हूञा। 

अर्थापत्ति अलडः कार--"“दण्डापूरपिकयान्यार्थागमो ऽ्थाषित्ति रिष्यते ॥ 


मूषिक ने जब यहांक्े दण्डको भक्षणक्रिया है, तब उसके 
समीपस्थ अपुपको मी उसीने मक्षण क्ियाहै। इसप्रकार अपुप 
भक्षण अर्थं से प्रप्र होने कै कारण-यह नियम--दण्डापुपिक 
कहलाता है । वुष्न्त- व 
हारोऽयं हरि णाक्षीणं लूउति स्तनमण्डले । 
सुक्तानामप्प्रवस्येयं के दयं स्मरक्तिङःकराः।।'' 





॥ व कि 
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यथा वा-- म्लेच्छानामपि चेतांसि हरन्ति भगवद्गुणाः । 
शुचीनां वेदवेदःन्त-वेत्तृणां का कथा पुनः 1७६1) 
निश्चय स्तु निषिषघ्यान्यल्छकृत चेन्निरूप्यते ॥ यथा-- 

हदि विसलताहारो नायं भृजङ्खमनायकः 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठ नसा गरलद्य तिः । 
मलयजरजो नेद भस्म प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरश्रान्त्यानङ्घःक्रधा किमु धावसि । ` 


नि अ 


न 
न ५ 


ध्रीहृरि के हारा मृक्त यह हार स्तन मण्डल मे विलसित है, 
यदि मुक्तं को अवस्था इस प्रकारहदी है, तो हम सवतो स्मर- 
किडकर रह) हमारे पल्लमें कसी अवस्था होगी-विचारण्ोयहै? 

भयव, -- स्लेच्छाना्मापि चेतांसि हरन्ति भगवद गुणाः| 
शुचौनां षेदवेदान्त वेत्तणां का कथा पुनः|" 

भगवद्‌ गुण गण जब म्लेच्छो के च््तिंकोहरणकरेतेहं 
तब वैद वेदान्त वेत्ता पित्र व्यक्तियों का आष्ट हने का प्रसद्धुःही 
ष्याहि? निश्चय अलङकार-- 


“निश्चय स्त निष््यान्यत्परकृत्‌ चेन्निरूप्यते |! 
यदि अन्य वस्तु को निचि द्र प्रकरण प्राप्त पदाय कत. वणन 
करते है, तो- निश्चय अलङ्कार होगा । दृष्टान्त - | 
हदि विपलताहारो नायं मुजद्धःमनायकः १५ 
कूुवलयदलश्वेणो कष्ठे नसा गरलदुतः। .. 
मलप्जरजो मेदं भस्म प्रियारहृते मयि 
प्रहर न हरश्नान्त्यानङ्ध क्र धा दिम घछावस्ि॥ 
वक्षः स्थलमे मृणाल कपहारहै, यह भुजङ्घमनायक नहीं 
है, कण्ठ मे कुवलय बलप्रणी है-- परल धति नहींहै \ यहं रलयन- 
रजरहै, भस्मनहींहै, हि अनङ्ख! हर ्रान्तिसे मुन्नकोप्रहारन 
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अत्र भुजद्खादिकमध्रक्ृतं निषिध्य प्रकृतं मृणालहाराव 
स्थाप्यते । 
थथा वा- वदन।मदं सरोजं नयने नेन्दीवरे एते । 
इह सविध मूग्धदशो मधुकर न मुधा परश्राभ्थं ।७७। 
सन्देहः स स्मतो यः स्यात्प्रकृतेऽन्यस्य संशयः ॥ 
निश्चयगर्भो निश्चयान्तः शुद्धश्च सः॥। 
क्रमेणोदा ०-किमयं मुदिरः कथं पृथिव्यां विधुरस्मिन्नयमन्न 
लाञ्छनं कव । 
इह कि चपला क्व चापलं तत किमु कृष्णः सुमुखःस 
पीतवासाः ॥ 





करो, क्रोधसेक्यों धावितहोरहैही? 
यहाँ भ्ररुरण अप्रःप्त भुजङ्धः प्रभृति को निषेध करके मुणाल 
हारादि का स्थापन क्ियागयाहै । मथवा-- 
‹`वदनमिदं सरोज नयने नेन्दीवरे एते । 
इह सविधे मुश्धदशो मधुकर न मुधा परिश्नाम्यम्‌ 
यहु चदन है, सरोज नहीं है, नयन द्यहै, ये इन्वीवर नहींहै 
निकट में मधुकर ! मुग्ध होकर वृथाशच्चमननकरो। 
सभ्देहालङ कार~' "सन्देहः स स्मृतो थः स्थात्‌ प्रकृते ऽन्यस्य सक्चयः।।' 
जहां प्रकरण प्राप्र विषय व्यतीत अन्यत्र स्य होता हे, उस 
को सन्देहालङ्कार कहते है । यह अलङ्कार-निश्चय गभे-निदचयान्त, 
एवं शुद्ध मेद से तरिविधहं। 
क्रमल्त उवाहरण- 


“किमयं सुदिरः कथं पृथिव्यां विधुरस्मिन्नयमन्र लाञ्छनं क्व ॥ 


हह कर चपला क्व चापलं तत्‌ किमु कृष्णः सुमृखः स पीतवासाः ॥ 
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मुखमस्याः कि कमलः किमिन्दुसारेण निमितं धात्ना। 
आनन्दयति मदक्षिश्चमरचकोरौ यदश्ाःत ॥ 
पलाशकुसम-श्रान्त्या शुकतुण्डं पतत्यलिः । 
सोऽपि जम्बफलश्रान्त्या तमलिं धत्तु मिच्छति ।। 
साम्थातिशयतोऽ तस्मिन्‌ स्तदबुद्धि भास्तिमान्‌ स्मृततः । 
धथा-- स्वमूत्तिः स्फुरिता स्वच्छे सा वोक्ष्य हुरिवक्षस्सि। 
सपत्नी-घान्तितः कान्तिमरणां नेन्नयो दधो ।॥७२।। 
र 3 
यहु क्या मेध है ? पृथिवीम कंसे विधु होगा ? इसमें लाञ्छन 
कहाँ है ? यह क्या चपला है? इसमे चपलता कर्हाहै ! तबक्या 
बहु पीत बसन सुमुख कृष्ण है । द्वितीय का उदाहुरण-- 
“मुखमस्याः {क कमलः किमिन्दुसखारेण निमिते धात्रा । 
क मदक्षि्चमर चकोर यदश्रान्तम्‌ ।।'' 
8 इसका मुहे, कमलो से प्रयोजन क्या है ? विधाताने क्या 
इस का निम्माण.--इन्द्‌ सारके द्वारा कया ? कारण- मेरे अक्षि 
अमर एवं चकोर को अनतरत यह आनन्दित करता रहूताह ) 
ततीय का उदाहुरण- 
““पलाक्ञकुसुम श्रान्त्या लुक तुण्डे पतत्यलिः । 
सोऽपि जम्बुकल श्रान्स्या तमलि धन्तु मिच्छति ॥ 
+ लुक तुण्ड में पलाश कुसुम रान्ति से अलि निपतित होता रहता 
है, वह भौ जम्बरुफल रान्ति से उस अलिको पकंड्ना चाहता हे । 
श्रान्तिसान्‌ अलङर- 
““साम्यातिश्यतोऽ ताभ्मस्तदून्रुद्धि भ्रान्तिमान्‌ स्मृतः ।।' 
सादृश्य हेतु तद्‌ भिन्न वस्तु मे तद्‌ बुद्धिको भ्रान्तिमान्‌ 
क्षलङ्कार कहते है । उवाहरण-- 
^“स्वमत्ति स्फू[रतां स्वच्छे सा वीक्ष्य हरि वक्षन्षि। 


19) 7 5 


;¶ 









| काव्यकोस्तुभः इ । 
|  सदटृशमन्‌भवदटस्तुस्म तिः स्यात्‌ स्मरणं मत ॥ यथा-- 
{सरस्यां पङ्कजं पश्यन्सस्मार वनिताननम्‌ ।८०॥ 1 


अभवन्वस्तुसम्बन्धो यदिवा कुत्रचदुभवन्‌ । 
॥ कत्पयत्युपमां ध्रोक्ता तदा धा निदशना॥ 
{¢ तत्रासम्भववस्तु-सम्बन्धनिबन्धना यथा-- 

क्वाहं दरिद्रः पापीयान्क्वायं श्रीपत्तिरच्य॒तः। 
तुषात्तमरुपसंयातो निपातः सौरसन्धवा ॥ 


थ भ छ _ न म + 


१ 
0 





स्वपत्नी आान्वितः फार्निमरणां नेत्रयो दधौ ॥ | 
हरि के स्वच्छ वक्षस्थल सें स्फुरित नज मुत्ति को देखकर स्व 


; पत्नौ रान्ति से उसने निज नयन युगल को अरखछणत किया । 


स्मरण अलङार-“सरश्ानु भव द्‌ वस्तु स्मृतिः स्थात्‌ स्मरणं मतम्‌ ॥॥ 
सहश्च अनुभव से वस्तु स्मृति क्राव्णनेको स्मरण अलङ्कार 

कहते हं । द्टान्त-- “सरस्यां पङ्कज पश्यतु सस्मार वनिताननम्‌ 1५ 
सरोवर मे पद्कुन को देखकर वनितानन का स्मरण किया। 


निदश्ञना जलङ्ार-""सम्भावन्‌ वस्तु सम्बन्धो यदिवा कुत्रचिद्‌ भवनु। 


कत्पयत्युपमां प्रोक्ता तदाटधा निदक्ना ॥। 

साहञय कल्पना मे पय्येवसित्त वाक्याथं निदश्ेना है । यदि वस्तु 
अन्यत्र हो एवं उपमेय भाव से कल्पित हो तो वह निवक्षना 
अलङ्ुगर हटिविध होतेह । अघ्तम्भ्व वस्तु सम्बन्ध निदक्षनाका 

उदाहूरण--““क्वाह्‌ दरिद्रः पापोयान्‌ वाय भीपातरच्य॒तः। 

त्रृषात्तमुषसंयातो निपात्तः सौर सम्धवः ।1'" 

पापीयान्‌ दण्प्रियं करटी हु, यह प्रीपति अच्युतमभी कहाँ? 
तुषात्त व्यक्ति कं पक्ष में गङ्कुसद्धम तुल्य यह प्रसङ्ध हि । यहां पश्च 
प्‌ल्थः' "घट्‌ पुपाः इस प्रकार अन्त्रय असम्भव होनेके कारण यहां 
६. चाक्याथं का विम्न्र प्रतिविम्बभाव कल्पित हूजा। सृक्ष दरिद्रके पक्ष 


। च 











२८२ ] -कात्यकोस्तुभः 
अव्र पञ्चयल्यः षट्‌ पषा इतिवदन्वयोऽसंभवन्‌ वाक्याथयो 
` विम्बप्रतिविम्बभावं कत्पयति। सच दरिद्रस्य भम भीकान्त 
साक्लात्कारस्त्रष्णात्तंस्य गङ्धासद्कम इवेति । यथा वा~- 
आनज्ञा-भङ्को नरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डनं । 
पथक्‌ शय्या वरस्त्रीणामशस्त्रविहतो बधः ॥ 
अत्रापि नृपान्नाभङद्धादिकमशस्त्रकृतबधतुल्य सिति 
तद्‌एवमावेदयति । 
यथा वा-सुश्न त्वहदनं धत्ते लोलां पयूषदीधितेः । 
अत्र कथमन्यस्यान्यलीलाधारणमिति साहश्ये पय्यवत्तानं । 
अथ सम्भवद्रस्त-सम्बन्धनिबन्धना यथा- 
५ ' कुमुदान्धुदयन्नेष = > चन्द्रमाः। ` * 
"` बोधयच्निजसंपत्तेः फलं मिवानुकम्पनम्‌ ॥ ` 








न्न" 


मे भोकान्त का साक्लातुकार-तृष्णात्त के पक्ष में मद्धासङ्धम 


तुल्य है। 

' अपर 0 -- “आज्ञाभद्धो नरेन््ाणां विश्राणां मानखण्डनम्‌ । 
पृथक्‌ शय्या वरस्व्रीणामक्ञस््र विहितो बधः ।।' 

१,.; नरेन्द्र वरम्दकी आज्ञा भद्ध, एवं विप्रो का मान खण्डन, उत्तम 
रभणोथों को पृथक्‌ शय्या -अक्नस्त्र विरहित बधहै। यहाँ नरषज्ञा 
 भद्धादि अश्ञस्त्रकृत बध तुल्य हँ, इस के दारा उस प्रकार व्यवहार 
निषिद्ध हे। 

उदाहरणास्तर-- “सुश्च. त्वद्‌ बदनं धत्ते लीलां पीयुष दीधितेः।"" 


हि सुभ. ! त॒म्हारा वदन--पीयृष दोधितिको लीलाकोधारणः 


कर रहा है । यहाँ, कसे अपर की लोला का धारण अपर कर सकता 
है ? इस से यह. सादुश्रय मे पथ्येवसान हज है । अनन्तर सम्भवः 


| काच्यक्ोस्तुभः 
अत्रहमथबोधनक्रियाथां कत्त तया विघधोरन्वयः संभदत्येव, 









सघ विधुङकृत-करबचिकासस्य सम्पन्न-कृतयहुः्प्रसादस्य च 
तङ्भावमावेदयत्ति ॥८१। 


समुच्चयस्तु साद्धं चेत्पत्तत्येकश्र हेतवः! ५. 


गुणौ क्गिये वा युगपत्स्यातां कि वा गुणक्गिये ५। 
बहुनि कारणानि घदि खलेकपोतन्यायेनक स्मिन्‌ कार्ये 


सहिताः पतन्ति, यदि वा गुणौ क्रिये गुणक्रिये च युगपद्रः` 
, निबध्यते, तदा समुच्चय श्चतर्धा ॥ कमेणोदा०-- 
ह कलं रूपं वयो बिद्या धनं च सदयत्यमुम्‌ । ` £: 


मधुरं च वचस्तस्य विशदं च मनो मम) 





। हस्त सस्बम्ध निदक्षंना कह उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 


"कुमुदान्यदयन्नेख चिकाक्तयति चन्द्रमः । 
„+ बोधयन्निजसम्पत्तः फलं सिच्रानुकम्पनम्‌ ॥। 

कुमुद समहुको विकसित कर चनमा उदित होता) एवं 
सूचित करताहै, कि निज सम्पत्ति काफल भिच्रानुकम्यत है, यहाँ 
इस प्रकार घोधन क्रिया मेकर््तारूपमे विधु का अन्वय समस्मवहै। 

विषु कृत करष् विका क एवं खम्बघ्न व्यक्ति कृत सुहद्‌ 
प्रसाद का अभावस्‌चितहोताहे। 
समुच्चय अलद्धार --"समुस्चयस्तु स्चेत्‌ पत्तन्त्येकच्र हतवः 1 


गुणो क्रि तरा धुक्षत श्यतां ज्वा एण क्रिये 4 


अनेक कारण यदि धञेकपोत न्या से एक कायं मे युगपतु 


| होते है, यदि वा गुण एवं क्रिया का उल्लेख गपत्‌ होला है, तब 

| पमुश्चय अलङ्कुः र होतप है । यह चतुर्धा, | 

केमक्चः उदाहरण "कुलं रूपं वयो विद्याधनं मदयत्यमुम्‌ ॥ ` "` 
| मधुरं च वचस्तस्य विशाश्च मनोमम। ` ` ` ^ 
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। काव्यकस्तुभः 
 , . ~ मत्तश्च मथुरां कृष्णः प्रविष्टश्च हृदि ज्वरः। 
हः ^ रक्तः च हलिनो वक्त्रं सकस्पश्च स मुष्टिकः ।८२। 
भवेत्‌ परिकरो नाम साकूतं चेदिशेषणं ॥ 
उदा०--अमेध्य-भ्रतिजातस्य विट्पाच्रस्य विन{श्नः। 
वपुषः परिपोषाय मढाः पापानि कुर्वते ॥ 
अत्र विशेषणानि सवथा विशेहयापङष्टःवाभिप्राय- 
गर्भाणि । यथा वा- । . 
एष लक्ष्मीपतिः कृष्णो दारिद्रचच मेऽ पनेष्यति । 
अत्र लक्ष्मीपतिरिति विशेषणं दन्यविनाशसाम्याभि- 


 परायगसं ।॥८२।। 
र 
गत्तश्च मथुरां कष्ण प्रविष्ठश्च हदि ज्वरः । 
रक्तश्च हलिनो वक्त सकम्पश्च स मुष्टिकः ।। ' 
कुल. रूप, व्य, ्दा, एवं धन उसको मत्त करते थे । उस 
को वाणी मधुर थी, मेराभी सन प्रसन्न था। 


२८४ | 


कृष्ण मथरा गये, हृदय मे ज्र प्रविष्ट हुआ । बलरामका 


वदन रक्तिम हआ, मुष्क भी कपने लगा । 
परिकर अलङ्कार - “मवेत्‌ परिकरो नाम साक्ूतचेद्शेषणम्‌ \। 
अभिप्राय पुणं विकञेषण क्रा प्रयोग होने से परिकर अलङ्कार 
होता है । उदाहरण | | 
अमेध्य प्रतिजातस्य विट्‌ पात्रस्य विनाक्िनः। 
वपुषः परिपोषाय मूढाः पापानि कुवते ॥।"' 
अपवित्र वस्तु से उत्पन्न एवं मलपुणं तथा विनाक्नी टारीर 
(प हेतु मृद़ृगण पाप काय्यं करते रहते है । यहां विशेषण समूह 
विक्ष्य काअपकषसृचकह।) ` < श 


| २५५ 


~. णाक 


काव्यकोस्तुमः 
साकतत्वे विशेष्यस्य मतः परिकरकुरः॥ = ` 


 धथा-लिखितु' कात्तवीग्य स्ते विभूती मंथवेक्ितु । 


वक्तुः शेषः प्रमुभू मन्‌ क्वाहुमेष क्व ताः पुनः ।1 
अवर कात्तवी्यं इत्यादीनि विशेष्याणि सहस्रबाहुत्वाद्यनि 


प्रायगर्भाणि ॥८४। १.३ 


समं त्वाक्‌तचे्ठा चेत्स्वकूतज्े प्रकाश्यते । ^*^ 
स्वाभिघ्रायामिज्ञः प्रति यदि तदाक्‌त्यंजक चेशटतं 
क्नरिति तद्रोधनाय प्रकाश्यते, तदा सुक्ष्म नाम, यथा-- 
अथवा-'"एष लक्ष्मी पत्तिः कृष्णो वारिदं मेऽपनेष्यति ।। 
यह लक्ष्मी पति कृष्ण मेरा दा{रद्य अपनोदन करेगे । यहां 
"लक्ष्मीपति" विज्ञेषण-द॑न्य विनाश सामथ्यं के अभिप्राय से भ्रदत्त 
हुआ है । । 
परिकराङकुर अलङार-'साकतत्वे चि्ेषस्य मतः प।रकराङडकुरः॥ 
अभिप्राय दिज्ञेष से वि्ञेष्य का प्रयोग होनेसे "परिकराङ्कुरः 
अलङ्कार होता है। | | 
उदाहरण-- "लिखित" काय्यं वो््यस्ते विमतौ मंयवेक्षतुम्‌ । 
द्क्त्‌' शेषः प्रममू मनू कवाहमेष कव ताः पुनः । ॥*' 
हे कात्तवी्यं ! आपकी विसुति को लिखने मे अथवा देखने 


: (र 


मे तथा कहने मे अनन्त समर्थैः हे भूगनु ! कहां भाप की विभूति 
| भौर कहां मे । 


यहां कातवीर्य प्रभृति विशेष समूह सहल बाहू प्रभृति की 
प्रकाशा करते के अभिप्राय स प्रयोग क्ियागयाहै। 
तक्ष्म अलङ्कार “सक्षम त्वाकूत चेष्टा चेत्‌ स्वाकूतज्ञ प्रकाश्यते ॥\' 
अभिप्राय अभिज्ञ व्यक्ति के प्रति उसकी अभिप्राय न्यञ्जक 
चेष्टा को आश्यु बोध हतु प्रकाक्ष करते हँ तो सूक्ष्म नामक जलङ्धुार 


। 
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ललाटलग्नानलकान्समीक्ष्य सखी स्वसस्था श्चत्‌रा प्रभाते । 
लिलेख तस्याः सशर मृगक्ष्याः शरासनं पाणिसरोजयोः सा | 
अत्र स्वाकताभिक्ञा या नायिकायाः पाणौ घनुर्वाण- 
किखनरूपं चेष्टितं त्वया पुरुषवत्‌ निश चेष्टितमित्याक्‌तं । 
पुरुषाः खलु धनुर्वाणच्चुतो यद्‌भर्वान्ति । यथा वा-- 
कान्तमायान्तमालोक्य मन्दिरे चेग्दिरःनना 1: 
चक्रार करकञ्जस्य कुटमलीभावमूत्सुका ॥ | 
अत्र॒ संकेत-समयावबोधःयागते निजाकृतज्ञे नेतरि: 
तद्बोधक मिदं चितं । रात्रि स्तत्समय इत्याकृतं ।८५।। 


होता है । उदाहरण - | 
'"ललाट लग्नानलकान्‌ समोक्ष्य सशीस्व सख्या इचतुरा प्रभाते । 
लिलेख तस्याः स शर मृगाक्ष्याः हाराप्नं पाणसिरोजयोः सा ॥' 
प्रभात समथमे चतुरा स्खींने निज स्वो कै ललाट फलक 
भे संलगन अलक।वली को देखकर उस मग नयनी सखीके कर कमलो 
मे शरक सर्हित शरासन को अङ्कन किया) यहां अभित्रायाभिनज्ञा 
सशवोने नायका के क्र कमल युगल मे जो धनुतरणि कफो लिखा, 
उस ते अभिप्राय यह व्यक्त हूआहैक्ि- 
नायिकाने रात्रिमे नायकके प्रति पुरुषायित चेष्ठाकी 1 कारण 
पुरुष गण धनुर्बाण धारो होते ह । उदाहुरणान्तर--यहू है-- ; 
“कान्तमायान्तमालोक्य मन्दिरे चेन्दिरानना ! 
चकार कर कञ्जत्य कृट्मलोसावमुत्सुका+ 


मन्दिरमे इन्दिरानना नायिकाने कान्त को समागक्तकषकरः | ` 
॥ भ्म भावसे जो अर्थान्तर न्यास होता है--वह नहीं होगा । इस प्रकार 


व्यप्रतासे करकमल को कमल कीरकवतं किया। क 
यहां सङ्ुत समयको सूचित करने फे निमित्त समाग 











. काव्यक)स्तुभः [ २८७ 
हेतो वाक्यपदथंत्वे काव्यलिङ्धः मुदीय्यते ॥! 
वाक्याथः पदार्थो वा यदि हतुः स्यात्तदा कव्थलिङ्खं । 
क्रमेणोदा ०-पः कौत्तयति गोविन्दं संसार स्तस्य नश्यति, 
स्वगग्रामटिकां नेच्छेद्‌ गो विन्दापित-मानसः ॥ 
ननु वाक्याथं-गतेन काव्यलिङ्खेन कार्य्यकारणभावीयो- 
ऽर्थान्तरन्यासश्चरितार्थऽस्तु, मेवं । हेतरत्‌ लिविधः-- 
निष्पादकः समथको ज्ञापकश्चेति । आद्यः काव्यलि द्धस्थ 
विषयः । हितीयोऽ्थान्तरन्यासस्य । तृतीयस्त्वन॒मानस्येति 
पृथगेव कान्यलिङ्धात्तदभावीयः सः ॥८६॥ 


(न-------------------- 
भ।भप्रायज्ञ नायक के प्रति उत्त प्रकार नायिका ने किया। इससे 


, ;रातरि मे मिलन समय अभिन्यक्त हुआ । छ 


कान्यलिङद्ध अलङ्ार- + ग; | 

“'हैती वक्यं पदाथत्वे काव्यलिद्धः मुदीय्यंते ॥” 
अथं विज्ञेष के प्रति यदि वाक्याथ जयवा पाथं हेतु होता 
हितो कान्य लिङ्गः अलङ्कार होता है। अतएव यह दिविध । 

कस उदाहरण- ` 

“"यः कीत्तंयत्ि गोविन्दं संसार स्तस्य नश्यति। !* `. ` 

स्वग ग्रामटिकां नेच्छेद्‌ गो विन्दापित मानसः ।॥ 
जो गोविन्द नाम कीत्तंन करताहै, उसका संसार विनष्ट होता 


| है । बह अतितुच्छ स्वगं सुख को भो नही चाहता है. कारण, वहू 
 † णविन्दा्पित मानस है। 


वाक्याथ के दारा काव्य लिङ्धः निष्पन्न होने से काय्य कारण 


रुना समीचीन नहीं है । कारण - हेतु विविध है निष्पादक, 
परपथक्त, एवं ज्ञापक । निष्पादक- काव्य लिङ्धुः का ओर समर्थक 


























] | | | 

¦ ९८ 

| ^ ययक कारणहि । ज्ञापक- अनुमान का है । अतः काव्य 
लिङ्क से अर्थान्तर न्यास पृथक्‌ अलङक1र है । | 

अथवा “हेतो वाक्य पदाथत्वे कान्य दिद्धो निगद्यते ।\'' 

करण घटित काव्य लिद्धालडः कार का लक्षन करते है--अथं 

= विक्षेष के प्रति यदि वाक्याथ अथवा पाथं कारण होता है \ तो 
उसे काव्यालङ्कार कहते ह, अतएव यहं द्विविध दै । काव्यक् 
-लिङ्क---अर्थात्‌ वचित्य विज्ञेष भूत चहु है । दृष्टान्त वाक्यायता- 
२5 5 (सख नयन निभे ये पड कजेन्दी वरते 

- ` सलिलमनु निषिष्टे यस्तु मध्योपमस्ते। +. 
मृगपति रिह राधे । काननेऽसोौ प्रविष्ट 2 

स्तव तनुसदृशे्षा भाग्यमप्यस्तिनोमे ॥ 
| राधे! तुम्हारे मृख एवं नयन का साद्श्य पड. कज एव 
इन्दीवर मे है, किन्तु वे दोनों जल ने प्रविष्ठहो चुके है । एफ चन्र ही. 
उपमा स्थल रह गया है, किन्त्‌, वह भी कानन मे भविष्ट होचृनाहैः 
अर्थात्‌ परथिवीकी च्छाया से आवृत हो गयाहै। मतः चन्द्र को 
देखकर मी जँ विरह दुःख कोदूरकरू- इसको सम्भावना नहीं है। 
यहाँ “स्वव तन्‌ सश्शेक्षा भाग्वमप्यास्तेन मे इस चतु 

` पादाह्मक वाक्यां के प्रति पादत्रयात्मक वाक्यदहयथिकारणह्‌। 
प्रथम वाक्याथ के विना चतुथं वाक्षयाथे साक नहीं हो सकता है। 
पदाथता का उदहरण- 

“अनन्त ग्रुण सोौन्दय्ये षला वंदग्ध्य राजिते। ' 

~ ` राधिकाया मनोमगनं गोपेक्ञ तनये सखि ।1'' 

+ सक्षी कहती है-हे सख ! अनन्त यण सोौन्दय्यं कलावेदग्धय 

ह्नि गोपेशतनय मे राधिकाया मन मग्न हो गयादहै। 


4 ~, 
इ 3. 


॥}. 


नै 


१.६४; 


नि : $ `परं प 
सौन्दथ्यं कला वद्वरघ्य राज्ञित १ हेत्‌ है। यहु समासत बद्ध होने 


एक पददहै। ,, .. 





† द्ितीयाद्धथि मनो सग्न के प्रति प्रथमाद्धं अनन्त गुण, 


 । 


कल्पिकोौस्तभः | २८६ ` 
अनेक पद उ निद्लन-- निखिल गुण गर्भेरे क्षपराधरे दार धीरे । 
सकल सुखदशीले क्षालितारेष पीट) 
सुभग नच किञ्लोरे विश्च चित्ताक्षि चौरे 
मुरभिदि युवतीनं हृक्षिपर्नं सखीनाम्‌ ॥ 
निखिल गुण गभीर गिरधर धीर, सकल सुंखदक्शील अशेष 
बःधा निवारक घुभगनव किशोर दिश्व चित्ताक्षि चोर ङष्णमें सतीः 
युवतीओं काहदय तिस््नहै। 
"इह केचित्‌ वाक्याथ गतेन काव्य लिङ्कनेव गताथतया कार्य्यं 
कारण भावे अर्थन्तिर भ्धासं नाद्रियन्ते । तदयुक्तं --तच्राप्यत्र हेतु 


स्त्रिधा मदति । ज्ञापक, निष्पाफ, समर्थक इचेति ! तन्न ज्ञापको : . 


ऽनुमानस्य विषयः । निष्पादकः-- काव्य {रद्धरय दिषयः ) समथेको ` 
ऽर्थान्तर न्यासघ्येति पृयक्‌ काय्यं कारण भवे ऽन्तर न्यासः काव्य 
लिद्धात्‌ । तथाहि ~ मुख नयन टादौ चतुथं पाद वाक्य मन्यथा 
साकाडङक्षतया असेमञ्जसमेब स्यावि पादत्रयं निष्पद 
कत्वेनापेक्ष्यते'' ‹.सहुसा'' इत्याक्योत्‌ (परोपकार निरत दु जने. सह 
सद्धतिः ' "'दबामि भवतस्तस्वं न ।वधेया कदाचन इत्थादिव्दुपदेश्च 
मात्रणापि निराकाडक्षतयःऽथतो ऽपि मलत्थरव सहसा विधानाभावं 
सम्पद्‌ वरणं सोपग्त्तिकपेव करोतीति पृथगेव काय्यं कारणमःवे- 
ऽर्थान्तर न्यासः कान्य लिङ्कात्‌ । 

मम्मठादिके स्तनिराह्हेत्‌ क्हतेहैँ-अर्यालङ्कार मेवे. 
सब केवल समान्य चिक्षेष भाव सर दोप्रकारही अर्थान्तर न्या 
मानते हैँ । वाक्याथ के द्वारा काव्य लिद्धु निष्पन्न हौनेसे काय्यं 
कारण भाव से अर्थान्तर न्यासको मानना ठोक नहीं है, उसके उत्तर 
मे कहने है--इस प्रकार कथन समीचीन नहीं है । कःरण--हेतु तिविध 
है- जापक, निष्पादक एव समर्थक, ज्ञःपक--अन्‌मान का विषय है, 
नि्गादक--काव्य लद्धुका,एवं समर्थकं अयन्तिर न्यासका विषय है। 

अ: काव्य लिङ्धुः से अर्थान्तर स्थःस पथक्‌ अलद्ुारहै। 
'मुखनयन' इत्याद मे चतुथं पावके वाक्यमेदहेत्‌ कौ अपेक्षाहि | वहु 


[1 
वि 

















। यगय 


२६० | काव्यकोस्तुभः 
विक्त्य स्तुल्यबलयो विरोधे चातुरीजुष । 
यथा-पतस्यचिरतं दारि नृत्थ्न्ति च शिखण्डिनः) 
अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ 

अत्र कान्तकरृतान्त-कत्तु कयो दु :खनाशयो यु गवदभावा- 
सम्भवाद्िरोधः । तुल्यबलत्वं च तयोः स्पर्धायाः सम्भान्य- 


॥ नगण म 





अन्वय प्राप्न होकर असंलम्न हो जायेगा । अतः पूर्वोक्त पदत्रय 
वाक्याथं स्वसम्पादक स्पमेरहै। “सहक्षा विदधीत न क्गियाम्‌' इस 
स्थल से "मे कहता ह - परापक्षार निरत दुर्जन के सहित कभी भो 
सद्धतिन करे, इस कथन के तुल्य उपदेक्ञ मान्न हौ होगा) भौर 
निराकाङ्क्ष मी होगा । किन्तु यहाँ सहसा विधानाभाव ही 
सम्पत्तिमान्‌ वनाता है ) इस अथं को देखकर निणय होतारहैकि- 
अर्थान्तर न्यास = 3 लिङ्क से पृथक्‌ अलङ्कार टै । वि 

८ “'साधिकाया सनोमग्तं गोपेश्च तनये सखि । 

३; अनन्त गुण सौन्दय्यं कलादि राजता हिसः॥ 

+ ह सखि ! गोपेश्ञ तनय ततं राधिका का मनमग्नहो गयाहै, 
कारण, वह अनन्त गुण सोौन्दग्यं कलादि रज्जितहीहै। ण्हांहि 
शम्ब पे गुणादि रञ्जित हितुहीहो याहे, हेत्‌ प्रकाशहो जनेसे 
यहु अलङार नहीं हज । वैचित्र्य ही अलडूयर का मूल है । 

विकल्प अलङ्कार--““विकत्प स्तुल्यबलयोवि रोधे चातु रोज्ुषि ॥ 
समकक्ष के मध्यमे चमत्‌ कारातिक्चय से विरोध उपस्थित 
होने पर विकल्प अलङ्कार होता है । इ्टान्त- | 

“पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति च लिखण्डिन । 

अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥" 
अविरत वारि वर्षणहो रहा है, मयुर वृन्द भी नृ्य कर रहै 
ह । अद्य कालत अथवा कृतान्त दुःखापनोढन करेगा । 


४. 


कव्थकोस्तुभः  [ २९१ 
मानत्वात्‌ । कान्तो यद्यागच्छेत्तदा सरणं नाशकं, मरणं 
तु कान्तागमासम्भव ईइत्य॒भयोः स्पृहायां विक्रयः । 
श्तेषगभंस्वाच्चातुर्थ्यं । यथा वा- 

युष्माकं कु ठतां भवात्तिशमनं नेश्रे ननुर्वा हरेः ॥ 


दीयताम्‌ जितं विततं देवाय ब्राह्मणाय वेत्यन्न नायमलङ्धूपरः । 





यहा कान्त-कृतान्त के हारा दुःख नाहल का थुभपद्‌ होना 
भअस्तस्भव होने के कारण विरोधहै। तुर्पबल होने के कारथ उभय 
की स्वरद्ा होना भी सम्भवहै। कान्त काअ।गमनथदहोताहैतो 
मरण नहीं होया.मरण होने से कान्त स्षमःगम असम्म्बहै, इस रोति 


से उमय स्पहामे विकल्पहै। हेष भभ होनेके कारणचतुय्यंहै! 


अथवबा-'“युर्माक कुरुतां भवा स्थि हामसं नेतरे तन्व हरेः ॥ 
तुम सल को भवात्ति का उपक्ञमन हरि के नयन अथवा त्तन्न 
करे । देवता एवं ब्राह्यण को प्रचुर वित प्रदान करो" यहं अलङ्धुमर 
नहीं है । कारभ--चमतुकारातिक्नाय्य कष अभाव है । 
जयवा---''{विकह्प तृतर्य बलयो विरोधदचान्तरायतः 4" 
तुल्व बल--अथत्‌ समकल पाथं का विरोध--चिप्रतिपति-- 
अन्तराय से उपस्थित होने भर धिकल्य अलङ्कार होता है। 
विरोध की प्रतीत्ति अशास्ततव रूपसे होत्तो दहै । एकप का अब्लम्बन 


से खमाधानहोताहै | हां पर भी विकल्प संजा है, अतः विरुद्ध 


कल्प पक्ष अर्हा है, उसे िक्रल्प कहते हँ । दृष्टान्त-- 
५.५ "नादे ध्थाजात्त क्षिपसि कडि मारली माघ्रतीं वा, 
8 धागावंश्ि प्रभय सिनो जीवनं चां ्मूति वा १ 
तार्या नान्धां वित्तर विषमं हम दलामत्यस्हं 
गोप्यः कृष्ण प्रणय विकला वंजिकामित्थमाहूः ॥” 
ह प्रणय सखि बली ¡ निन्द के च्छल्तसे कटिन अचस्भामें 





॥ १ ९ र + 
---- - ------------------न ~~ अवण 














:९९२ | सक्फक्क)स्त्‌मः 
"चातुय्यभिवात्‌ ।1८ ७1 





-तुभ जल देती हो ¦ गरल व बत मत्य को देती हो, अथवा मृत्यु चां 


रत्नावली क्रमाटय क्तः ख्यातससताहिच्प्शालना।। 
उदा०--महाप्दयः पद्या{चतचरण-शंखांचितकरः 
धभवोभरषाभास्वन्‌-मकरविलसन्कच्छपवपुः । 


जीवन देती हो, अपर का इस प्रकार अति अस्तहूनीय विषम अवस्था 
भ्रदानन करो, गोपी गण कृष्ण प्रणय व्ह्ूल होकर वेशो को इस 
प्रकार कह रही थीं) 
यहां श्ुष्टाथ यह है ि--जोवन मरण क्ासघटन करना 

एक साथ असम्भवहै 1 अत चिरोधहै) स्वतन्त्र होनेसे तुल्य बल 
भीटहै, इस प्रकार शडेष घटित वचित्री का निदशनदहै। 

""भक्ति प्रह्व विलोकन प्रणयिनो नीलोत्ण्ल स्पर्धिनी 

ध्यानालम्बनतां समर्घानि रतं निहित प्राप्ये । 


`  लात्रण्यस्य महानिधीरसिकतां लक्ष्मी दश्लोस्तःवती 


यषमाकं कुरतां भवान्धि शमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः +" ` 
यहाँ श्लेष कै कारण च।रुता है, हरेः---विष्णु के नयन युगल 


तैन्‌--दारोर भक्तों का सांसारिक दुःख शमन षरे । एक का मवात्ति 
क्षमन, करने से अपर का होना अस्म्भवहेत्‌ विरोध है, एश्तर का 


भवलम्बन से ममाघान होता हि । उमयको भावात्तिकश्षमन मे सामथ्य 
हिने के कारण--तुल्य बलत्व ह ॥ | +. 
रत्नावली अलः कार--- 
'"रहनावली' क्रमाद्‌ व्यक्तिः ख्यात्तसाहिःय ज्ञालिन,मू । 
सहभाव से अवस्थित वस्त॒ओं का क्रम पूर्वक प्रका्ञासे रत्नादली 
मलङ्कार हौता है । उदाहरण 
(र पद्यः पद्चार्चित चरण श्द्भुाञ्च्तिकरः। 
भवोमूुषामास्बनू--मकरविलसन्कृस्छपवपुः। . 
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मुकुन्दः सत्कुर्द-ग्ततदशननीलःरुर्भिरा 
द लिष्याजात्‌ खवा हदि निवसदेव प्रणयिनाम्‌ ॥ 
अत्र प्रसिदसहमावा नकापि निधयः कृमाद्रघ{ङञ्जिताः। 


| एवं तथाभूत तिद्धयादयोप्यदाहर्य्या || ८ द) 


पुव पूव प्रति स्याच्चंदुध्वमृध्वं विशषण । 
स्थाप्यं सत्वण्डयमानं वा तदा त्वेकावली भवेत्‌ ॥ 
उतरोत्तरस्य पुवपव-विशषण भावेन स्थापनं खण्डनं वा 


यदि भवतति, तदा हिमे एकावली स्यात्‌ । 


क्रमेणोदा ० --वृन्दावनं दिव्यलतापरीतं लताश्च पृष्- 
स्फुररिताप्रभाजः। 
पुष्पाण्यपि स्कोत-मधुत्रतानि मधुत्रताश्च श्रुतिहारिगीताः॥ 


अत्र पुर्ेपूवं विशेषणतयोत्तरोत्तरस्य स्थापनम्‌ ¦ 


` ~~न --" ------------ त ज म = त-अ ति विथ ज ज भाअ" 


मुकुन्वः सत्कृन्दस्त्‌ तदश्नननोलोरचिभराद्‌ 
वलिष्याजात खां हूदि निवस्षदेव प्रणयिनाम्‌ ॥"' 
यहां साहर्य्यं पराप्रण नव निधि का वर्णेन क्रमकः हुआ है । 


इस प्रकार अष्ट सिद्धि भभतिं का उदाहूरण भी अनुसन्धेय है । 


एकावली अलङ्कः।र - “पुवं पूवं प्रति स्पाच्चेदूद्‌ध्ठमुद्‌ ध्वं टिक्ञेषण्‌ । 
स्थाप्यं सत्क्षण्डचमानं वा तदा स्वेकार्ली भधेत्‌)। ` 


उत्तर उत्तरका पूव पुवं भावसे स्थापन वा खण्डन होने से 


एक्लनी अलङ्धुारहोताहि। इसका मेद दिविध ह| क्रमश उदाहरण 


“व्रन्दाचनं दिव्यलतःपरीतं लताञच पुष्प स्फ्रिताग्रभाजः। 
पुष्पण्यव स्फोत मघुव्रतान मधुव्रतारच श्रतिहारिगीताः॥ 

दिव्पर लतामण्डित भ्रीव्न्वावन है, लटा समू कुसुमाकीणं है, 
कुषम समहु मे मधुकर विलसितं, एवं मधुव्रते गणमभी मनहूर 
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२६४ } काव्थकोरतुमः 
न तञ्जलं य्न सुच रपड्कजं न पङ्कजं तद्य दलः न-८द्पद \ 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्च यः कलं न गुड्जितं तन्न जहार 
यर्पतः ।) 
अत्र पूर्वपूे विशेषणभवेन परपरस्य निरासः ॥८ ६।। 
| व्याधात स्त्वन्यथाकारितथाकारिकतं धि । 
तथाकारिसाधनं यद्यन्यथाकारिषटतं स्यात्तदा व्याघातः । 
लोके यद्यद्‌ साधनत्वेन भ्र तच्येःकेन चिद रूदस्त।धन 
॥ क्रियते, तदेत्थथंः ।। यथा- 


य मनकनजकणनद 





गृह्लनरतहं। 
॥ पूवं पूर्वं के विशेषण रूपस्ते उत्तरोत्तर का स्थापन यर्हा हुभा है । 
। भ्न = = थ्न सचारपद्धजं न पड्धजं तद्द ली न-षद्पदपु 
न षट पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुं तन्न जहार यभ्मनः ॥ 
जिस मे सुचारु पड्कुज नहीं है, वहे जल जल नहीं है + ५ 
भधुरुर लीन नहीं है, वह पड्ज नहीं है, मधुर अभ्यक्त क्ष्य 1 । 
उच्चारित नहीं होति वह षट पद नरह है, वह गुञ्जन गज्ज ॥। ह 
है, जिस पे मनोहश्ण महा होता है। यहां पूव पब बिश्टेषण माः 
परपर का निरास हआ, क, 
व्याघात अलङ्कार ॥ 
..हइपधात स्स्वन्यथाफ1रिततथाकारि ङ्त [६ । ॥ 
जिस साधन से कार्घोष्यल् होता है, उसको अन्यया न 
व्याघात अलङ्कार होता है । अर्थात्‌ लोक चेजानजो साधन- र 
जिस का््योष्पन्न हेव निर्हि, अपर व्यक्ति यि उप्त डत ता ॥ 
को अन्यया क्र देति ह । तो वर्णन चमत्‌ कारातिक्षग्य ते ध्याध 
नामक अलङ्कार होता है । उदारहरण~ १ : 











([क्राव्यकोस्तुभः 


[ २९५ 
हकपातनिहतं कमं हक्पात जीविधन्ति याः| 
गोर्य्योऽपि विभवस्नेहा स्ताः स्तुवे गोपसु्च्‌ वः ॥ 


यथा वा-सीते म॒दुर्त्वं न मया सहाटवां चलेति भक्ता रदिता 


तमह स । 
 देवारविन्दाक्ष चलाम्यहुं पुरो मुं विचित्रां भवता 


। सह टवं ।।& ०॥ 


 “'हक्पातनिहतं कामं दृक्पाते जंवियन्तियाः। `. 
3; भो्याऽपि विभवस्नेहा स्ताः स्तुवे गोपतुभ् वः॥'' 


दृष्टि पातसे जो काम निहत हज, जो-उस काम को जीवित 


करतो है, गौरी की भी विपुल स्नेह पात्र स्वरूपा उन गोपाद्धनाओं 
का स्तव करता हं । 


अथवा-सीते मृदस्त्वंन मया सहाटवीं चलेति भर्ता गदिता तमाह सा। 
देवारविन्दाक्ष चलाम्यहं पुरो भटी विचित्रां भवता सहाटवीस्‌॥ 
भर्ताने सीता को कहा--सीते तुम कोमलाहो, मेरे सहित 


अरण्य गमननकरो, यहु सुनकर सौीताबोली, है देवारविन्दाक्ष! 


म अति कोमला अटवी को आप के सहत जाऊ गी । 
लक्षण एवं उढहरणान्तर- | 

 , “व्याघातः सतु केनापि वस्तु पेनययाकृतम्‌ । 

,.+{ तेनेव चेदुपायेन कुरतेऽन्य स्तदन्यथा ।॥ 

` " त्रुतीय प्रकार विशेष जलङ्धुर में अन्य करण प्रस्ताधोत्थान 

से व्याघात अलङ्कार कानिरूपण्होताहे) कर्ता जिस उपाय के 
दारास्थापनक्िया है, उच सेही यदि अन्य व्थक्ति उसका जन्य 
प्रकार कर देता है तौ उसको व्याघात अलङ्धुार कहते है । अर्थात्‌ 
भपरके क्ररण केदारा पूवं करण का व्याघात होने से व्याघात 
मलङ्ार होता है । दष्टान्त-- 




















काठ्पकोस्तुभः 


२९६ | ॥ 
गुम्फः कारणमाला स्थाद्यया पूर्वान्त-हेतुपिः ॥। 
उत्तरोत्तरहेलुभ्‌तप्‌व पे पूरवपरवंहेतुभ्‌ तोत्तरो त्तरे दस्तुभि 


च = भ 


“चन्द्रावली प्रणय रूप गुणे: प्रयत्न, 
$ व्यक्तीङ्कतं व्यरचयत्‌ स्वक्ष वकारिम्‌ ¦ 
, ` श्रौराधिका तु सहज प्रकटं निजस्त 
+ व्यप्मारयत्तमिह त.ममि हा कुतोऽन्याः ॥* 
चन्द्रावलो प्रयत्नके द्वारा प्रणयरूपगु्णोसे श्रीकुष्ण को 
वकचा किया ह श्रराधाने तो निज सहज प्रव ट गुणों से उस को अन्यथा 
करके भीकृष्ण को वशीभूत किया है । भोर चन्द्रावली को भी भला 
दिधा है! अन्य प्रकार व्याघात का लक्षण इसप्रकारहै- 
(सौकर्येण च क्राथ्यस्य विरुद्धं क्रियते यदि सोऽपि व्याधातः। 


1 हेतु सेही प्रति वक्ता यदि वक्ताके मतका विपरीत प्रति 
वादन करताहै। तो वहु मी व्य.घात अलङ्कार होता है । इस मतम 
वक्ता के मत मतका व्याघात होने से व्याघात द्रलङ््‌कारहोताहै। 
वृष्टान्त - "हैव स्वं तिष्ठ दुतमह महोभिः कतिपयैः , 
संमागन्ता राधे मृदुरसिन चापससहना। क र | 
मृदुत्वं मे हेतुः सुभग ! भवता गन्तु मधिकं _ ` 
न गृद्धी सोढा यद्विरहं दृतमायासमसमम्‌ 11" 

राधे ! तुम यहाँ रहना, मेँ कतिपय दिना मे भत्यावत्तेन करू गा । 
तुम मृदुहो क्ले सहन कर न सकोगी, उत्तर मे राधा बाली-हे 
सुभग ! मेरा कारणहै- मृदुता, तुम चले जाने से विरह कृत क्ले 
अव्यधिक होगा, उसको सहन करना असम्भव होगा । प्रथम कष्ण ने 
राधा को मृद्‌ कहकर सह गमन में निषध क्रिया, राघाने उस मृदु 
हेतु को लेकर कहा--साथ चलने मे क्लेश रः हप होगा, किन्तु तुमह रे 
विरह से क्लेश अधिक होगा । कारणमाला अलङ्कार 

"गुम्फः कारणमाल्ना स्याद्या पूर्वारत--हेत्‌निः ॥ 


ह| 





काठ यकीस्तभ क 
यदि गुम्फः सगत्तदा कारणमाला ॥ क्रमेणोदा०-- ` 
सत्स ङ्गाद्र रार्यं वेराग्याच्चित्तशृद्धिराशु भवेत्‌ । 
चित्तशुढचा प्रमोदमूत्तिः प्रकाशते भगवान्‌ ॥ ध) 


# ` #£:. 


दारिद्रचमप्रदनेन तस्माहानपरो भवेत्‌ ॥स१॥ . ` 
आगक्षेषस्त्‌ निषेध श्चेद्रक्तुमिषस्य वस्तुनः। = ' 


पेज ५ 9 ५५७ = _ ० न, = ~ ~ भना, ७०५५ 
क्न ------- ~ 


होता है । उदाहूरण- न 
| सत्सङ्खात्‌ वंराग्यं वे राग्या{च्चत्तशुद्धि राश्यु भवेत्‌ । | - ; 
चिकत्तयुद्धचा प्रमोदमूत्तिः प्रकाङते भगवान्‌ ॥ ६ 
सतुसङ्गपेबर्यहोताहै वैराग्य से आशु चित्त शुद्धि हतं 
है । चित्त शुद्धि से मगवान्‌ प्रमोद मूत्ति को प्रकाश कर देते है । 
“मबन्ति नरकाः पपपात्पापं दारिद्रच सम्भवम्‌ ।., , . 
ङारिद्रघ्पप्रदानेन तस्माहूानपर भवेत्‌ ॥६१॥ ष 
दारिद्रध से पापोत्पन्न होता है'पापसे नरक समह होति रहते 
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ह । अभ्रदान से दारिद्रच होता है, अतः वान परायण होना आवश्य ५ 


ह । अथवा--परं परं यदि पुवं पूर्वस्य हैतुतादाकारण मालास्यात्‌ । 


` हेतु चटित कारण मालालङ्कार कानिरूपण करते हु, जब. , 
परस्परं पदार्थं के प्रति पुवं पूवं पदाथ कारण हो जाता, तब । 


कारणमाला अलद्धुर कहलाताहै । कारणी को मालाकारणमाला 
उदाहूरण- [र 


““वंशौस्वने गोपदधू गंणाहति गोपौ हूते रासमहामहोतसषः ।। 

रसोत्सवादू वाञ्छिते पृक्तं रीश्चितु स्तत्‌ वैर्सितोऽमूतं सुखंसम्मतं 
1 ्ः | | जंगतुं | 

वशीनादसे गोप बधूओों का आहूरण हआ, गोपोयों का 


५, 
५ 


भवन्ति नरकाः पापात्पापं दारिद्रघच-सम्भवम्‌ । > 


[ि ध: 
: : {६ 


व 
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५ : 
नै भ 


परवीन्ति हेतु सन्देहं के द्वारा गुम्फित कारण माला अलंकार - 


† 


क 
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विशेषं वक्तमित्ति शेषः ॥ यथा- | 
सखि विरहे वनमाली विलोकय दत्तं वया हारं \ ४ 
हन्त नितःन्तमिदानीं निदेयहदि कि भणिप्यःमः ॥) | 
अत्र हरिविरहज-दुःखस्थ विवक्षितस्य प्रतिषेधः । त्वां 
विनासौ न भविष्यतीति तस्य विशेषो विदक्षितः।) | 
वथा वा नवनीतनिभ राधा बाधा स्मरशरग्निजा \ 
निदयस्त्वमिहोक्तेन कि वान ब्रूमहे वयं ॥ 
अन्न राधा-विरहवेदनाया विवेक्षितायाः प्रतिषेधः । अशवय- 
आगमन से रास महामहोत्सव हृ, रासोत्सव से त पज ससोत्सव ते भोहष्ण का 
वाजित की पत्ति हुई उनको पृत्ति से जगत्‌ तृप्त हृजा । 
आन्ञेप अलङार-- ५ सतु निषेध उचे्कतु मिष्टस्य वस्तुनः ॥। ` 


` विवक्षित वस्त॒ का निषेध होने से आलेप अलङ्कार अर्थात्‌ 1 


विक्षेष विबक्षासे उक्तालङारहोताहै । उदाहरण-- 
“सखि विरहे वनमाली विलोक्य दत्त त्वया हार । 
हन्त नितान्तमिदानों निर्दयहूि कि भणिष्यासः॥} 
हे षि ! तुम्हारे दारा भदत हारका विरह मे बनमाली 
देखकर--हाय हाय ! मै सम्प्रति निदय हय मेक्या बलु? 
` यहाँ हरि विरह जा दुःख विवक्षित था, किन्तु उस्न का निषेध 
किया गया है } तुम्हारे विना वह नहीं रहेगी, यही उसका विशेष 
कथनार्भिप्रायहै। दितीयउगाहरण- ह 


'"नवनीतनिभा राधा बाधा स्मरकज्ञराग्निजा। = ^ 


निदंयस्त्वमिहोक्तेन कि वान ब्महे वयं ॥। 
~ न | 
<. क्रवनीत तुल्य कोमला राधा है, स्मरक्षरा।गन से उत्पन्न ब्रा 
भी निशदण है, तुम निदय हो, इस प्रकार शब्द प्रयोग क्या हम 
्. हि । त १ ॥ ् ४५ 5 


[न ० "6. * ~, ० ४ ५ = 
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काष्यकोस्तुभः । 1 २९९ 
कयतवं तु तस्था विशेषो बक्तुमिष्टः ।। वक्ष्थमाणोक्तविषय- 
 तयाक्षेपस्य द्व विध्यस्तम्भवात्तथेवासो निरूपितः ॥४२॥ ` 





शुम्हारे प्रति नहीं करमे ! 
यहा रा्ाको निरह वेदना कों कहना अभोप्तितथा, किन्तु 
उसका निषेध किमा गया हं । कहने मे अक्षमता का प्रकशि करना ही 
बिक्षेष कथन है । वक्ष्यमाभोक्त धिषय रूपसे आक्षेप दो प्रकार होना 
सम्भव है, अतः द्विविध उदाहरण प्रस्तुत हुये है । 7 
लक्षमान्तर--"“बस्तुनो वक्त मिष्टस्य विक्ञेष प्रि पक्तये । 1 
क  निषेधामास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तभो हिधा । [१ 
;७4 , विवक्षित विषय कै सम्बन्ध सें अधिक बोध कराने के नभिस 
जो निष्षेधाभाष उपस्थित होता है, वस्तुतः ।नषेय नहीं है, किन्तु 
निषेध के तुल्य प्रतीत होत्ता है । उस को आक्षेप अलङ्धुार कहते | 
कथनारम्म की असमाप्र अवस्था सें रोकना आक्षिप है । यह्‌ 
अलङार प्रमत्तः द्विविध है ।- कहां वक्ष्यमाण विषय का सामान्य 
रूपमे निषेध, कहीं पर अज्ञान्तर मे निषेष है, उक्त विषय मे कहीं 
चस्तु स्वरूप का निषेध है, कहीं पर धस्तु कथन का निषध है । हस 
प्रकारदोमेषर्है। इससे आक्षेप का मेद--चतुविधहोतेहै, क्रमश्चः 
डदाहरभ-- “कृष्ण हिद वचूमि राधाधा विरहाःधजाम्‌ ॥ 
ह द्‌ दश्चामथवा मच्छ नास्यामि निदु ये त्वयि \1" 
हे श्म ! सको, रधा की विरह पाको कहग 1 अथवां 
सुम्हाशी वेसो दहा हो जाय, तम निषद्य, तुमसे नहीं वहंगो,स्हां 
राधाका विरहको क्षामान्य रूपसेसूचित्त करके वक्ेयमपण चिहेष 
का निषेधहुआहै। 
“खा माघव त्वद्‌ विरहेण इूना रसाल त्वां सुकला कलायाम्‌ ॥ ` 
दृष्ट्‌ वालिमाला मिलितामिदानोमा; [कित्तव्श्र हत जत्पतंस्तेः॥1" 
माब ! राधा,-तुम्हारे विरहे दुःखोहै, मर रसाल शाखा 





१०० ] | का्यक्ोस्तुभ 
ललितं प्रस्तुते वण्यंवकेयःथ-प्रतिदिम्बनम्‌ ॥ न 
8 प्रस्तुते धदसिणि यो वर्णनोयो वाक्यार्थस्तमवर्णेयित्वा तन्नैव 
तत्सरूपस्य कस्य चिदप्रस्तुतवाक्यःथस्य वर्णनं ललितं , स्था- 
अनायि देशः कतमस्त्वयाशध वसन्तमुक्तस्य दशां दन्य । 








=^ 


कै अग्रभागे स्थित श्रमर युक्त मुकुल को देखकर उसनेजो कुष्ठ 

कही है, उसरो तुम्हारे पासक्षयाकटं । यहा अन्तम दज्ञामे वहटु,है 

शस अश्च को नहीं कहा गयाहै | | 
''माधव नाह दूती [प्रियोऽसि तस्या स्त्वमित्यपिन वेश्ि। 
सा श्िधते तव कृयन्न स्तव्दं धम्मान्तिरं क्चमि ।॥ । 


माधव! में दूती नह ह, तुम उनकाभ्रिय हो, यहूमीमें 
नहीं जानती ह । बहु मर जाधेगो, यह तुम्हारा कयश्च है, अतः मे धमं 
क्षी वात कनो है । यहाँ दूतीत्व कथन का निषेधहि। ` 


` "रे गुणानां + दाणीवचः सग्पद गोचराणाम्‌ 1 | 

` म वणनीयो महिमेति ययं जानीय तत्तत्‌ कथने रलं नः॥ 
श्रीहरिक गण--अगणित है, ओरसरन्वती वाणीकामी 

अगोचरण है, अत अवर्णनीय महिमा है, केवल उन उनकषण्नसेहुी 
जानना यथेष्ट है, यहां उक्त कथन काह निषेध है, यर्हपर प्रथम 
उदाहरण मे उनका अवऽयम्भावि मरण सचितरहै, ह्ितीयसे कहने 
मे असमथ हु, त्रूतीय पे दुतीत्व मे अयथा वाद्त्विहै! चतुथं 
महिमा ञे इरां अलोक्िकत्व भतिश्ायस्वावि है, वस्तुत सधि नहीं 
है, निषेध का आभपहे। 
ललित अलङ्कार -- "ललितं प्रस्तुते दण्यंदाक्याथ प्रतिविम्टनर्‌ ॥। 


प्रस्तत धम्मी पे जो वर्णनीय वाक्याये है, उसका वणनन 
करके वहां उसके तल्य फिसी प्रस्तत वावय.थका दणत से ललित 
भवलङ्ारहोताहै। उदाह्रण- | 


`` “अंनःपिदेदाः कतमस्त्वयाद्य चसन्तभत्तरय दशां बेनरप। 
द ४ । ् +. 


कव्य कौस्तुभः |  [ ३०१ 


 त्वदाप्रसङ्केततथा कृतार्था श्रव्यापि ननन जनेन संज्ञा ॥ 
नलं प्रत्येतद्राक्षयं । अन्न कतमो देश स्त्वया परित्यक्त 


¦ इति प्रस्तुता्थमुषन्यस्य वसम्तमूक्तस्य वनस्य दशामनायोति 
` तत्प्र तिविम्बसृताथंमात्रोषन्यासाल्ललितमलंकारः 11६ ३॥ 


रस।दोनां रसाद्धुत्वे रसवतुं पररक्रीच्यते । 
यथा--कान्तश्रवोंत इत्यादि ।। अत्र हास्याद्धः श्रृद्धारः। 


यथा वा-मुनि लयति योगी्ो महात्मा कुम्भसम्भवः) 
येनंकचुलुके हृष्टौ दिव्यौ तौ मर्स्यकच्छपो ॥ 





त्वदाप्र सदङ्कन तया कृतार्था ्रन्यापि नानेन नने संञा ॥" 


`. वमन्त मुक्त वनको दल्ाके तुल्य किसी स्यान को तुमनेप्राप्र 
कराया तुम्हारे द्वारा प्राप्त सङ्कुःत सेकृताथंसंज्ञाका धवण उस 
व्यक्ति के द्वाराकमीभी नहीं हु । यह वाक्षय सलक प्रति प्रथुक्त 
हुआ है । णहा प्रकरणप्राप्नहै- तुमने किस दन्न को परित्याग किया 
है, इस प्रकार प्रस्तुताथे को कहने के निमित्त वसन्त म॒क्तदशाकों 
प्राप्न कगाया कहा गया है, अर्थात्‌ उसके प्रतिविम्बायं स्वस्पका 
उपन्यास होने से ललित अलङ्भार हआ ह । ; 
रघवत्‌ अलद्धुार -".रसष्ीनां रसाद्धुत्ते रसट्त्‌ परि षीत्यंते 
रसादि रमका जङ्घः होने से रसवत्‌ अलद्धारहोताहे। १ । 
उदाहरण 'कान्तश्चवोन्त' इत्यादि । यह्‌ हास्याद्धः शद्धारहै। 


यवा--^"मुनिजंयति -गेगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भव 
येन क चुलुक दृष्टी दिव्यौ ततो मत्स्य कच्छपो ॥ 


{५ 
प्र # 


„~ यगीग् महात्मा कम्म सम्भव मनि जय युक्त हो, निर्हूनि 
एक चलुके से ही दिष्य मत्य कच्छप को दिश्चला दया ।। यहां मनि 
विषयक नाषाङ्-अदूयुतहै।. 


र क न 
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अत्र मनिविषयक-भावाङ्खमद्‌भुतः।॥६४॥। ४ 
भाव श्चेदद्कुतां याति रसादौ प्रेय उच्यते ॥ 


यथा- चेतो भदोयमित्यादि । अत्र स्मृतिरूपो भावो 
| | विप्रलम्भाङ्खः ॥२५।। 


तदूज्ञस्वि रसादौ चेदङ्धताभा स्तयो भवेत्‌ ॥ 


[1 [र | ऋ अ [ व "त 1 र 


७. अथवा-- 
"रस भावो तदा भासो भावस्य पक्षमर्तथा । 7 
गुणी भतत्व मायान्ति यदा लड कृतयस्तवा ॥ -- .- 
रसवत्‌ प्रेय ऊर्जस्वि समाहितमिति क्रमात्‌ ॥ {1:८४ 








रसवदादि अलङःकार चतुष्टय का वण्न करते हरस, भवि 
^ भाव प्रश्णम, भाव क्षान्ति, ये सब जब गुणीमूतहोतिहैं 
भर्थातु अन्य रतत को अपेक्षा से अप्रधान होतेह, तो रसवत्‌ प्रेय, 
ऊजस्वि समाहित नामक अलङ्कारहोते है, य्ह मागससरूपसे 
रसाभास भावाभास का एक रूपसे ही उत्लेस हुआ है । जिस समयं 
एकरस अपर रस भावादि का अङ्कः होता है, तश्च त्रेया रसवत्‌ 
नामालङ्कार होता है । जब एक भाव,अपर भाव-रसादिकाभद्ध 
होगा, तब प्रेयो नामालङ कार होगा । जब रप्ताभास्, भादाभत, 
रस भावादिका अद्ध होगा, तब ऊजंस्वि नामालङःकारहोग।, उब 
भाव का प्रक्म, रस भावादि का अङ्कः होगा) तब अजस्वि 
नामालङःकार होगा, जक्ष भाव काप्रक्तम, रस्‌ भावादिकाञरद् 
होगा, तब समाहित नामक अलङ्कारे होगा । उक्त चतुष्टय 
अलश्कारोंके मध्य मेरतकेयोगसे रसवदलङ्कार का उदाहरण 
यह है - “रसोऽस्य.स्तीति रसषत्‌" प्क्षसाथं से म्वर्थोय वतु प्रतयवय 
है, रसान्तर से पुष्ट होने से रसका प्राहास्त्य होता है । 


“सख्यं विचिन्नं सबलादिकां कृष्णस्य विज्ञाय [निरूढ तृष्णाम्‌ । 





व्यकौस्तभः |. ३०३ 
तथा--त्वत्सेनिकहूतान्दारान्पुनः प्राप्य त्वदाह्नया । _ ` 
मुदितं मथ॒रानाथ बन्दयसे शाच्रवेरपि।; ` | 
अत्र शत्रु स्तुतिरूपो भावाभासो भगवद्विषयस्थ ` 


भाव्रस्याद्धुः ॥४६॥ 





शय्यां निक्गुञ्जे विरचय्य यत्नादानीय क,न्तां रमयन्त्यमंये॥ 
सुबल प्रभृत्यिां का विचिश्य सस्यहै, कृष्ण को निगूढ तृष्णा 


| को जानकर ~ निकुञ्ज में य्या रचना कर दत्न पूवक कान्ता को 
लाकर रमण करातेहँ। यहां सस्यन्सकाञ्ङ्धहै शद्धार। अपर 
{ हष्टान्त- धन्यं ॥ 


दःरण्यं यस्मिन विलसति प्रवर रमणोभिः। | 

प्रति कुञ्जं प्रति पुलिनं प्रति गिरि कन्दरपसौ कृष्णः ।*` ` 
वृन््वावन ही धम्य है, जिस मे वर रमणीभों के सहित कृष्ण 
प्रति कुञ्ज, प्रति पुलिन, प्रति गि.रकन्दर भे विलास करते है । यहां 
वन वणन भाव का अङ्कु श्युद्खारहे। 


ऊजस्वि अलङ्धार - ““तदरूजस्वि रसादाचेटङ्खताभास्तयो भ्वेत्‌ ॥ 


रसादिमें यदि अद्खुताको रस भावप्राप्र करते है--तो उजंस्वि 
भलङ्धुार होता है । निदक्ञेन- ` | 
ए; “त्वत्‌ सेनिक हतान्‌ शारान्‌ पुनः प्राध्य त्वदाज्ञया ॥ ` | 
मुदितं संथरानाय वन्दचसे शात्रवेरपि ॥ ४ 
तुम्हारी संनि के द्वारा अपहूत शषच्रु पत्नी वृन्दे को प्रत्यपण 
तुम्हारी आन्नासेहोने परह मथुरां नाथ ! आनन्दित शत्रु वंके 
हारा तुम प्रर्ञसित होते हो । यहाँ शतुस्त्‌ रूप भावाभास भगवद्‌ 
विषयक भावका अद्ध है, प्रेय अलङ्कार -- 
"“भावऽचेदङ्तां चाति रसावो प्रेयउच्यते ॥ 
: भाव- रसादि कां अङ्कस्व प्राप्न होने ते प्रेय अलङ्कार होता 
है । इष्टार्त-चेतो मबीय मित्णादि । यहं स्मृति रूप भाव--विष्रलम्भ 
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अथवा- प्रकृष्ट विधःवाते तैः" म विभ रक निर होमे 


से प्रेयः होता है । उतस्तको उल्पत्ति यह है- 
प्रकृष्ठ प्रियत्वात्‌ प्रेयः । उदाहरण- 
“कान्ताङ्कुः सङ्धम विलग्न विलेपनानि 
१ दाष्पेषु मान्ति पति तानि हरेः पदाम्नेवि+ ` 
¶ 4 1 अलिप्ययाःन हूद्ये विजहुः पिन्द ; -; 9 | 
स्तद्वेणुगीत मुख दशंन कामजाधिम्‌ +” 


काव्यक्लौस्तुमः 


:. भीडूरिके चरणों से विलेन धासमे पत्तितहूर्भ धा, जौ 


विलेपन कान्ताङ्घ सङ्कम से लगन था, पुलिन्द रमशी वृन्् जिसका 
विलेपन निजाद्धुमें करके वेणु गोत मुखद्शंन कामजाधिकोप्राप्त 
किये । यहाँ श्बुद्धार रस का अद्ध पुलिन्द रभणी वन्द का भावहै 
उदाहुरणान्तर- ४» +` 


“वृन्दावन मति युण्यं यस्मिर कुसमरिमरतः कलोगोल्ञः। ह 


पटलव कलाधरर प सुखयति कृष्णं लतापालिः ।।'" 1 
 चव्रन्दादन, अत्ति पवितच्नहै, जिस्तमे लता घमूहू कुसुमित फल 
उरोज, पल्लव कुलाधरङके दाराकृष्ण को सुखी करतो है । यहाँ वन 
वणेन भावका अङ्कु है, लताओं का भाव ऊर्जस्वि का सलक्षण 
उदाहुरणाभ्नर-“ऊरजौ बलमनौचित्य प्रडृत्तौ तदव्रास्तीति ऊज स्वि ॥ 
अनोचित्य प्रदृत्ति मे ऊज बलवत्‌ होता है-द्षटाम्त-- 
““शुशुभुरचलदर्थोयासुललीनं रमण्यो 


1 


~ इ~ 


ˆ अशन सुरत सव्र: पोषिता स्तोषिता स्तैः। 


4: 4 
` \ ४; ५ ॐ 


सहकृत गुण गानः शीहरि तास्तुबन्ति ।॥ 
 ; भिरि कन्डरा-हृरिहत दनुजो की स्त्रीयो वुर्णाहै । पुलिन्द 
गण,-उन सवं के सहित विहार करते ह, एवं सहे गान स्त्तिके द्वारा 
धीहरि कोस्तुति करते है । यहाँ गिरि वणेन भाव फा अङ्क पर 


ह रहत नुजानां चण्ड रण्डा: पुलिन्दः. ९५८ \ 


कौन्यकौस्तम क 
अद्धः रसादौ भावस्य प्रशम श्च समाहित + । 
. देवे + (० ॥# ^ 
, यथा-दवेन्द्जत्सु पृथुकात्पृथुकोपमा-ुग 1 
6: “ ` रस्मासु सत्सु न तवेति गिरा सुराणां । ि 
“1 कंसस्ण्यो हुदिमदःस तु तेषु सर्वे 
५ : क ०381 ष्वपप्तेषु तत्पृथकतां कव गतो न जने क्ष, 
अत्र मदेश्रशम स्तस्याङ्कः ।॥६७।। ~. 


भावोदयादे रङ्त्वे कथिता स्तसदाह्ुयाः ५ 
 भावोदय-भावसन्धि-भावशाबत्याख्य) स्त्र योऽलकांराः ॥ 


सत्री रति रूप रसाभास है । उसका अद्ध शन्रुके दारा अनुष्ठित क्व्‌ 
स्तुति स्थ भावाभासहै। ठ 
समाहि भलङ्कार-- “ अद्ध रसादो भाषस्य प्रशमऽचेतु समाहितम्‌ ॥ 

_ भाव का प्रशमन यदिरसाविमेभङ्खहोताहैतो समाहित 
भलद्धार हीता है । £ ~ ४ 


निदर्शन--“ रः व वि 
\ धः । देवे द्रलित्सु १य्‌काते पृथ॒क्रोपमाट्‌ भीः" पः $ 


व 





= -~~ ण त, ~ - त = = का = 





=-= ~ 


रस्मासु सत्तु न तवेति गिरः सुराणाम्‌ |. - ह} 
कंसस्य यो हृदि मदः सतु तेषु सवं 8 
 . 'ष्वाप्तेषु तत्पृथु रतां क्व गतो न जाने | 
इन्व फो पराञ्जय कारी हम सबके रहते हुये चिपिटक ॐ तत्य 

बालक से तुम्हारा कोई भय नहीं है, इस प्रकार असुरो की वाणो से 
क्सकोजो मद जा था, वहु सद सबमेज्याप्त होने परकसकी 
वालक्ता जो कहां चली गई--नहीं जानता हँ । 
। ` यहां मठ प्रशम वीर रसका अङ्क हुआहै। अर्थात्‌ वौररस 
मे मदास्य, व्यभिचारि माव का प्र्ञम अद्खः है। 

, “भावोदयादे रद्कत्वे कथिता स्तत्तद' तूया: ॥ 

` भावोदय-मावस"न्ध-मावशांबल्याह्या स्त्रयोऽलङ्कूाराः 11" 


0. 9 ~ 
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` धंदा - मधपानप्रवृत्तास्ते सुहूद्भिः सहः व॑रिणः 
शरुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌ । 


अन्न राजव्रिषयक-माव)ङ्धः व्रासोदयः। एवमन्यत्‌ ।1 ६८्ारठर। 
१०५।। 


~ 0 त 1 श 1 
~---- 


गुणोभरुत होने से मावोदय, भावसन्धि, भाव श्ाबल्य नामक 
तीन अलद्ुषर होने है । उदःहूरण-- ^ 
''सघपान प्ररृत्तास्ते सुहूद्दः सह्‌ वरणः 
श्रुट्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेमिरे विषमां दक्ञाम्‌ ॥ 
चुहूद्‌ वृन्द के संहित वेरिमण मधुपान रतये, दस समय 
अक्षस्मात्‌ कहं से आप के नामसुनफर विषम दक्लाको प्राप्त किये घे। 
यहाँ राज विषयक भाव काभद्धदहै त्रासोबय। इस रोतिसै 
अपर उदाहरणम को भी जानना चाह्प। 
।! १, ज्ावोदय, मावसम्धि, भावज्ञःबल्य का क्रमश्ञः उदाहरम- 
1 धभेराज तेव घातु गान्धारी तनय श्तं । 
भीमेति नाम धवणात्लेभिरे विषमांदकाम्‌ ॥ 
हे धर्मराज ! आपका भाईभःमहै, इसको सुनकर ही गान्धारी 
के कात पुत्र विषम दशको प्राप्त करते ह। णहं त्राक्षादि राज विषयक 
रति भाव काञद्धःहै। पह भावोव्यहै। 
""जन्पान्तरोण रमणस्याञ्जः सङ्क समुतसुकाः। ध 
, सलज्जो चान्तिके सख्याः पात नः पार्बंतीस्तदा ॥ | 








४ { जन्माम्तरीण रमणके अद्ध सङ्क लाम हेतु समुत्सुका पाबंतीर 
सक्ते समीप मे सर्वदा लज्जाकशोला पावती हम सवकी रक्षाकर1 


यहां भौत्सुकच लज्जा की सन्धि, देवता विषयक रतिकषा भर्ग 


है करश्रहि भाव सन्धिहै। 
 “'्पत्येत्‌ कश्चित्‌ चल चपलरे का त्वराहं कुमारो 
हस्तालम्ब वितरहहहा व्य॒तुक्रमः क्वासि यासि। 


 काव्यकोस्तुभः 
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त्थं धमान नृपे भवेद्‌ विद्िषी वन्ये 
कन्था कञ्चित्‌ फल किसलयान्या्ानाभि पत्ते ॥ 


है नृप धर्मा ! आपके प्रमा से वन्य वृत्ति प्राघ्रण श्व 

को कश्या फल संग्रह रता होकर हस प्रकार कषती ी- चल-कोह 

देखलेगा, चपल स्वरा से प्रयोजन क्याहै? मतो कुमारी ह । 

हस्तानलम्बन शो, हाष--व्यु्क्तम से कहां जा रहे हो । सम कहां हो । 
यहां क्षद्धा, असया, धति, स्मृति, भम, देन्य, धिरोध ओौत्सक्ष्य 

परभ्ृतियों को बलता, राज विषयक रति भाव का अदुः है । 

उक्तं अलङ्कार विषयमे विचार निष्नोक्तरूपहै- 


इह केरिदाहुः-- वास्यवाचक रूवालङ्धुरणमुखेन रसादुपकारका 
एवालङ्काराः । रकादवस्तु वश्य वाचकास्यासपकार्य्या एेचेत्तिन 
तेषामलङ्कारता भावत युक्तति। | 


अन्यत्‌ रसाद्ैपकारत्वमच्रेमालङुमर घ्यपदेश्नो भाक्तरिवरन्तक्त. 
भ्रसिद्धचघाङ्खीकाय्यं एव इत्ति । 
अपरे त्‌ रसाक्चपक्ार मात्रेणालङ्करत्वं सुरख्धतः. रूपकादौ 
चाच्याद्यपघानमजागल स्तसे न्यायेनेति । 


भभियुक्त।स्तु "'स्वघ्ड्जक वाचक घाच्याद्य पञ्रते रद्धः मूतं 
शसादिभि रद्धिणो रसादेर्बाच्य वा्क्रोपकारदुःरेगोपङृदूभि 
रश्लङ्धःति व्यपदेक्षोलर्ग ते । 


समासोक्तौ तु सागकरादि व्यवहार भाच्रस्येवालङकतिता नतु 
आस्वादस्य तस्योक्तरोति चिरहदिति'' मन्यन्ते । 
अतषएब ध्वनि कारेगोक्तम्‌ - /प्रधानेऽन्यत्र चाक्यन्थं चत्राद्भुानि 
रसादयः । 
काव्ये तस्मघ्रलङ्काशा रसादिरिति पमे मत्तिः।।' 

थंदि रसाक्पकर मास्रेणालङःकृतित्वं तदा वाचकारिष्वापि तया 

भ्रङज्जेत । एवञ्च यत्‌ कंश्चिदुक्त-'रसाद्रीनापद्धित्वे रश्चत्रदाद्यलङ्कार 
भद्भुस्बे तु द्ितीपोदात्तालद्धारः । तदपि परास्तम्‌ । 


+ 
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नि यचेतएवालद्घाराः परस्पर. विमिधिता 
तद पयगलद्खुारो संसृष्टिः सङ्धरस्तथा। 
धया लोकिकालङ्काराणां परस्परं विसिश्नतः पथक्‌ चारत्वेन 
पयगलङ्खारत्वं, तयोक्तस्पाणां काव्यालङकाराणामपि परस्पर 


निष्त्वे संवृष्टि सङ्कुराख्यौ पृथगलद्ूयारौ। 
, , तत्र--^मियोऽनवेक्षयेतेषां स्थितिः संसुष्टि रुच्यते कषक 
त एतेषां शाब्डार्थालङूाराणाम्‌ । ` | | ॥), | 
पथा -- “देवः पाया पायाद स्मेरेःदीवरः लोचनः} +? '*~' 
संघार ध्वान्तविध्वस हसः कस नसदनः ॥ 
अत्र पायादप.यादिति यमकम्‌, संप्तार ध्वान्त विध्वंस हंस 


कय निसृदनः । संसारे सा्ो चानुप्रासः) इतिः शब्बालङ्ारयो 
संयुष्टिः । द्वितीय पादे उपमा, द्वितोयाद्ध च रूपकमित्यर्यालङ्कुार 


संसृष्टिः । एवं शब्दालङ्कार संसृष्टे रर्थालङ्कार संसष्टेऽचस्थितत्वातु 


संसृष्टिः । छ 
अयबा-- ^ सुरतश्तेव वतानां सुरतरुचि मपिरम्णोनाम्‌ । 
` त्रिभुवन जन कमनीयो जयति ब्रजराज युवराजः॥ 


„ अत्र शब्द'लङ्धुारयो यमकानु प्रसयोः संसृष्टिः । 
'"आचुम्पताव परितोमनसः प्रसाव मालुञ्चतीवप्दरां नयनध्रयस्य। 
उद्वेल रञ्ज्वल महोदधिव्द्‌ गम्भीरो मोहान्धकार -इवमोह 

इवान्यकारः ॥ 


अत्रालङ कारयोः समासयोत्‌ प्रेक्षान्योन्योपम्योः ससष्टि 
मेघे भाघकवने मणावपि धणानिर्वाहुको नीलिमा । ६ 
सामानाधिकरण्य सत्र किमहो चित्र तमस्तेजसोः। 
तत्र श्न्दार्थालङकारयोः अनुप्रास विरोधयोः संस॒ष्ठि ॥ 
कतिपय व्यक्ति रसवत्‌ प्रभृति को अलङः कार नहीं मानतेह। 
उसको निरस्न कर स्वमत स्थापन हैत कहते ह--"जलङ कियते 
अनेनेति अलङ्कुःरणम्‌ । तथा चब च्य अयं, वाचक शब्द, उभयस्य 


¢ ह, । । 1६ & : -न न 3 


| { 
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यि अनङ्कुरम अलङ्कारके हितु हो, उसे रसादि क। उपकारक~ 
पुटि जनक शब्दाथे मात्र वृत्ति वेचित्र्य रूप धम्म । अतएव 


रसववदावि अलङ्कार नहींहो सक्तेर्है। आदि क्ञब्ब से भाव, रसाभास 


भावाभास सन्धि गबलको मी जानना होगा 


अन्य मत में अङ्कीभत रसादि क। उपकार मात्रै यया 
कथस्चित्‌ सामान्य रूपसे है, पुष्टि मात्र से रसदेढादि मे अलङ्कारका 
प्रयोग होताहै। यह गौण है, प्राचीन परम्परासे अलङ्धुार स्याति 
है, किन्तु ज्ञब्दायन्यितर घटित वेचिश्रय विक्ञेष के समान वास्तविक 


अलङ्कूः(र नहींदहै। | 
अपर मत यह है- मुख्य रूपमे सन्देहादि अलद्ुार मे अथं 


हाज्द को तोभा सम्पादन होता है. अजागलस्तन नोतिसे जो पदाथंः 
रसादि का मुख्य पोषक है, वह मुह्य अल्ङ्कुार है ) रूपक सन्देहावि 


मे रसादिक्ा उपकार कोषश्टोडकर हाब्दाथ की लोभा सम्पादकत्व 


है, वह स्त्रभाव प्राप्न अजागलस्तन के समानहै । अर्थात्‌ निर्थकहै | 


इस मत मे रसत्रवादि का गोण अलङ्ारत्वहे। 


निजमत समर्थन निबन्धन कहते है - सवंमाभ्य व्यत्ति गण कहते 
ह--बाच्य वाचक अथं शब्द क) उपकरणके हेतु अध्याहारसे अधं 
च रसनोतूकर्षो" यहां श्ुद्खार रस व्यञ्जक ्ब्दाथं यक्त पथमे 
करुण रस व्यञ्जक शब्दाथोध्याहार से अद्धी रघादिका पोषक होता ` 
है, अतः अलङ्कार नाम हंताहै। ज्ञब्दारथं के तत्य अद्धभृत रसादि 


| काभो रसादि का उपकारकत्वहै) 


एक रसादि स्थल मे उसका निर्वाह केये होगा | उसर मे कहते ` 
है--एकमात्र रसादि उकार समासोक्ति अलङ्कार मे आस्वाद्यान्तर ; 
के अभ.वसे उषपकारकत्व नहीं होश १ 
 नायकादि व्यवहार मात्र फणे ही अलङ्तारिताहै। किन्तु 
भास्वाद का नहीं । अतएव ध्वनि कारने वहाहै- मरङ्किभृत रसादि 
{ $ उपकारक होने से अद्भूत रस इ काञ्लङकार सजाती): ॐ 











३१० ] काञ्यकोस्तुभः 
जितत कान्य मे अन्यत्र रसादि वाक्याथेमे प्रधान हिने सेरसःद अकु 


होति ह, उपकारक होने के कारण उसकाव्यपे रसादि अद्खुभृत है। 
अतएव यह अलङ्कार हींग, इसमे मेरी प्म्मति है) इसमे प्रतीत 
होता है कि-ध्वनिकारके मतमे भौ रप्तवदा्िका अलङ्कारत्व है । 

कतिपय ष्यक््ि कहते ह- रघा का उपकारक होनेसे यदि 
अलङ्कार होता हि, तत्रं वाचकाडि का भी अलङ्कारत्व होना 
चाहिये । उससे रस्ताडि का अङद्धिहव--प्रधानत्व, होने से रसवदादि 
का अलङक रत्व होगा, अङ्खःत्व-उपकारकत्व होने से हित्तीयोकात्ताबि 
का अलङःकारत्व होता है, यह कयन भ) परःस्त हुआ । 

भङ्कोरसादि का केवल उपकाय्यं हुने से उपकारकतव का 
भभावसे अन्डकार ही नहीं होमा । अङ्कु होने ते उपकारक होकर 
रसदाहि का अलङ्कारत्व होगा। 


पथक्‌ पृथक्‌ रूपसे सव अलङ्धूरां का वणेन करके पश्चातु 
एकत्र अनेक अलङ्कारो का वणेन करते है। एक पद्य एषं गमे 
शब्दालङ्कार अर्थालङ्कार पृथक्‌ पृथक्‌ स्प तेहोना स्म्भवहै। 
तथापि संसृष्टि तामक पृथक अलङ्कुःर जानना होगा । अनेक वेचित्रय 
एकत्र होने से उ पका पुथक्त्‌ नाम होना आवहयक हि । जिम प्रकार 
लौकिक अलङ्ूमर कटक कुण्डल पृथक्‌ पृथक होने पर भी मधित 
रूप अलङ्कार विशेषे मनोहर होता है, उस प्रकार काव्यालङ्कार 
परस्पर परिधि होकर संसृष्टि सङ्धुर नामक पृथक अलङ्कार होता 
है । उसमे परस्पर अपेक्षा शून्यसूपमे जस्दर्थालद्धूर की स्थिति 
होने से संस सजाहोतीहै। 
उद(हूरण-देव कषानस्‌दन कृष्ण ] भाप सबको रक्षा धिपत्ति 
से करे । आपके नयन युगल प्रस्फुटित नील कमलकेतुल्यर्हँ। 
संसारान्धकार चिनाक्ष हतु स्यं स्वरूप है, एवं कस निहन्ता है । यहां 
पायात्‌ अपायात्‌ चमक, संसार अनुप्रास है । श्चष्दालङ्कार की संसृष्ट 
है । ह्ितीय पादे उपमादहै। हितीयाद्धमे रूपक होकर भर्थालङ्धूार 
को संदुषटि हूर है। इस प्रकार दोनों को.स्प्ितिसे श्ग्दार्थालङ्धुः र 


तत्र प्रत्यणम्‌ । यथा-- 


कव्यकास्तुषः [ ३१ 


अथे प्रमाणीसि्ारीः 1" 


प्रमाणेजन्या प्रमितिः प्रमाणालडकृतिः द 








की संसृष्टि हई हे । 


ध्वान्त विध्वंस--ध कारं के अनेक धा--सकृत्‌ साम्य से च्छैकानु 
प्रास हभादहै, विष्वंस- कस--पदगत अन्ट्यानृप्रास, ससार, हस, 
निसृदन, सकार का अस्कृते साभ्यसे वतत्नैषरसि है, परस्परे निरपेक्ष 
रूप से स्थिति होने से संसष्टि होतीहै। क्विप्‌ धघमा्तगतादवा 
धमवावं विलोपने-समःसगता लप्तोपमा है । संसारे सें 
ध्वान्तत्वारोप-- श्रीकृष्णे हुसत्वारोप का निमित्त है । अश्रि शम्ब 
निबन्धन केवल परम्परित रूपक है । यमकानुप्रास रूप श्षब्द,लङ्कार- 
उपमा रूपक शूप अर्थालङ्कार है । ये सब परस्पर अपेक्षा रहित होकर 
ह । उगाहरण-- प्रणत व्यक्तियों $ पक्षपे सुरतरु है, गोपरमणोयों 


कौ सुरतरुचिरह । त्रिमुदन जन कमनीयं, ब्रजराज युवराज जय 


यक्त हों । यहाँ शन्दाकलषङ्ार यमकानुप्रास को सतषट है। 


मनको सब त्रकार विषय ग्रहण प्र्षत्नरता से हटाकर, नयनटय 
के विषयकेोहिटो देतैर्है, उद्वेल कज्जल महोदधि क तुल्य गभीर- 
मोहान्धकार मोह कै समान अन्धकार) 


यहां समासगतःरपरक्षा अन्योन्य उपमाको संस है । मेघ माधवन 


मणिमे घणा निर्वाहक नोलिमा है, किन्तु आश््चय्यं का विषयहै 


कि-यहां तम एवं तेजः का सामानाधिकरण्य हँ । यहं शभ्दार्थालङ्कार 


1/1 भा. ५ ५ ४" 


# ५६१ ; 
अथ त्रमाणलङ्ासः | ~ 
> प्रताणालद्ुमर का वणनकरतेर्है) कन ~ 

"अनाम जन्या प्रमि त प्रपाणालङ्ति स्मरता $£ 1.9) 


चुप्रसं विरोध को संसष्टि हे। 


५८ + 6 ६९ + 
वि) & ४ + ५५ 


अ 








३१२ | काडैकोःतुमः 
कलवाक्यान्मदुस्पशं त्सौन्दर्यादधरासवात्‌ । 
सौरभास्चापि मे तन्वि हुरसीन्द्रिय-पञ्चक्रम्‌ ॥। 
अत्र न्द्रयत्रष्णाजन्यं प्रत्यक्षमलंकारः । तथा वा-आसनु- 


पश्याकरे स्त्रीणामित्थादि । अत्र श्रमानन्तरं चाक्षुषं तत्‌ ।१०१ 


अथानुमान-जानी महेऽस्या हूदि पस्षारसाक्ष्या विर।जतेऽन्तः 
प्रियवक्त्रचन्द्ः । 


तत्कान्तिजालेः प्रसृतेस्तदङ्धः ह्वापाण्डुता कुटमलताक्षिपद्मे। 


अस्या हूदयं प्रियवदनचन्द्रवदिति रूपकविच्छिर्या 


संजातान॒मितिरलङ्कारः । बह्हिमान्‌ धूमादित्यादौ तु नाय. 


विच्छित्तिविरहात्‌ ।॥१०२॥ 








प्रमाण जन्य जो निश्चय ज्ञान-उसको प्रमाणालङःकार कहते. 


हैँ । उसके मध्य मे प्रत्यक्ष का प्रदशन करतेहै- 


ह~ {4 \;: 


 सौरभाच्चापि मे तन्विहुरसील्द्रिय पञ्चकम्‌ ॥ 
हि तन्वि [ मधुर वक्य, मृदु स्पक्ञं, सोन्दय्यं अधरासव एष 


सौरम ग्रहणसे भौतुम मेरी पञ्चेन्द्रिय को आकषण कर रही 


हो । यहां इद्द्रिय तृष्णाजन्य प्रत्यक्ष अलङ्कार है । आसन पदाकरे 
स्त्रीणाम्‌ ” यहापर मके परचात्‌ चाक्षुष प्रत्यक्ष हुमा हे । 
अनुमान अलङ्कार-- | 
` "'जानीमहेऽस्या हदि सारसाक्ष्या विर) जतेऽन्तः प्रियवक्त चशट्रः। 
तत्‌ कान्ति जालः प्रसृतस्तद द्धष्वापाण्डुताकु ट्मलताक्किपदृमे ।1"" 
कमलनयनी के हूदय मे प्रियवक्त.चन्द्र विराजित है, मँ जानता 
हं । कारण-उसके विस्तृत कान्ति समूह के द्वारा अद्ध मे शुध्ता 
आजाने से नयन कमल मुकुलित हूजआहै। 


काव्यकोौस्तुभः 


"कलवाक्यान्‌ मृदु स्पर्शात्‌ सोन्दय्यःदधरा सवात्‌। ¡क्रः 





[ ३१३ 
अथोपमानं यथा --+्ां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामच्र 
> मण्डले । 
यस्तन्वि ! तार्कार्पफासः शकटाकार माश्रतः।। 
अत्रोपमानम्‌लमतिदेशवावयं । शकटाकारा 
रोहिणीप्युपमितिः।१०३॥। 
अचर शाब्दः वेदास्नभा स्मृतिगिरो यमचिन्त्पर्शाक्ति 
सुष्टिस्थित्तिप्रलयकारणमामनन्तिषः 
„ "दः, तं श्रामसुन्दरमविक्रियमा्ममत्ति 
सर्वेश्वरं प्रणत्तिमाच्रवशं भजामः ॥ 





माक = 


यहां (इस का हूदय प्रिय चदन चन्द्रवत्‌ है,'' रूपक विच्छित्ति 
के द्वारा भनृमिति अलङ्कार ह्मः है । किन्तु ब्निमान्‌ धूमात्‌" 
स्थल मं विच्छित्ति कं अभावहेतु अल्डकार नहीं हृमाहै। 
उक्मान अडः कार-“तां रोहिणीं विजानीहि उयोततिषामत्र मण्डले । 
धस्तन्वि ! तःरकानयासः शाक्टाकःरमानितः॥" 

है तन्वि ! ज्योति मण्डल मे शकटाकार जो तारका विन्यस्त 
है, उक्ष को र} हिणी जानना । यहाँ उपमान मूलक अत्तिदेश्च वाक्य है 
मन्यतुल्यत्व विधानमतिदेक्षः। अत धुव दिक् धात्‌ के उत्तर 
भाववाच्य मे मलप्रत्यय से सतिंदेश्च शब्द निष्पच् हुआ है । अन्य 
धमं का अन्यत्र आरोप, यथा गो सदज्लो गवयः! “ज्कटाक्षारा 
रोहिणी" इस प्रकार उपमितति होती है) 
शाढड अलः कार - वेदास्तथा स्मृतिगिरो थम!चन्त्यर््ाक्त 
। ष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति। 

तं श्यामसुन्दरमदचिकिथमःत्ममृत्तं त 
5 ~ स्वश्वरं प्रणतिम।त्रव्ा भजामः ॥। ध 
¡ - कैद दुक कह्नुगत स्मृति सास्रसमूहु- जिन अचिन्त्यहषक्ति 





# न्म च ॥ 
1... 























२१४ } का्यकोस्तृमः 
अव्र निर्िकारचेतम्यम्‌त्तिरीश्वरो जगद्धेतुरित्यत्न श्रुत्यादि- 


प्रमाणमुक्तं, तज्जन्या शाब्दी प्रसितिः) एवमाचारविषयाः ` 


स्मतयः, श्चुतिलि द्धादयश्च घट्‌ बोध्याः ॥ १०४।। 
अयार्थापत्तिः ।-निर्णेतः शक्यमस्तीति मध्यं तव नितन्विनि । 
। ` अन्यथ नोपद्य त पयोधरभरस्थितिः॥। 
अत्राकृत्रस्थित्यन्यथानुपपत्तिप्रभवार्थापत्ति मंध्यसत्वे 
प्रमाणमिति तन्निश्चयरूपा प्रमितिः ॥१०५॥ 
अथानुपलन्धिः । यथा-स्फुटमसदवलग्नं तन्वि निश्िन्वते ते 
तदनुपलभमाना स्तकंयंतोऽपि लोकाः । 


__ __ ~~~ 
सम्पन्न को जगत्‌ के स्ट स्थिति प्रलयके कारण मानतेरहैः-उन 


अविक्रिय + प्रणति मात्र बक सर्वेश्वर इयामसुन्दर का-भजन 
हम सब करते हैँ । | 
, यहं निविकार चेतन्य भूत्ति ईश्वर जगदूके हैतु हः इस विषय 
मे धृत्यादि प्रमाण कहे गये ह । तज्जन्य ` 'श्ाब्दौ प्रमितिः। इस 
प्रकार आचार विषयक स्मृति समूह होती है । धृति, लिङ्क वाक्य, 
प्रकरण स्थान समाय को भी जानना होगा । क शष. 
अर्थापत्ति-अलङःकार-प्रस्तुतकष्रतेहं-- ४२; 
,..7  ननिरणेतुः श्ञकष्यमस्तीति मध्यं तव नितन्विनि ॥ प्रभाकर 
, ५६ अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः।)' _ ˆ ` 

हे नितम्बिनि ! तुमारे कटिदेश है- महे निगय किया 
जा सकता है, अन्यथा पयोधर भर स्थति अनुपलन्ध होगी । 

यहां पर कूच हय की अन्यथानुपपत्ति हेत्‌, मध्य भागक 
विद्यमानता मे प्रमाण है । अतः उसको निश्चय रूपा प्रमिति है) 
अनुपलब्धि अलङ.क्षार-““स्फुटमसददलग्नं तन्विनिशिचन्वते ते 

तदनुपलभमाना स्तकयतोऽपि लोकाः॥ 


५४२६ 








| काव्यकोस्तुभः [ ३१५ 


कूुलगिरिवरयुग्मं `; चद्विनाधारमास्ते ` तदिह मकरकेतो 
रिन्द्रजालं प्रतीमः) 
अच्र मध्यानूपलग्धि मंध्याभावे प्रमाणं, तत्तो मध्यं नारतोति 
प्रमितिः १०६१ 
अथ सस्भवः। घ च सहृख शतं सम्भवतीति बुद्धो सम्भावना । 
यथा-- ,, येनाम केचिदिह नः भ्रथयत्यवन्ञा 
अ. जानन्तिते किमपि ताद्‌ प्रत्ति नेष यत्नः । 
, „= उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधि विपुला च पृथ्वी ।। । । 
भत्र घमानधम-बिशिष्टस्य जनध्योस्प तस्थतो संभवार्य्न 





कूल गिरिवरधुरमं थहटिनाघारभास्ते 
3 तदिह भकरकेतो रिन्द्रजा्तं प्रतोषः॥ 
` है तन्वि तम्हारे फरिदैक्ष हैही नहीं- इस्त प्रकार निश्चयं 
होता है1 उसको नं देखकर लोक तकं करने लगते हँकि- 
कुलगिरि धगस जिसके विना अवस्थितैः य्हुतो मकरःडःक का 
दन््रजाल हि 1 | 
यहा मध्थदेक्ष को अनृपलब्धि--कटिदेड के अमावमे कारण 
है । अतः मध्यदेज्ञ दिखाई नहीं पड़ता है, पह प्रमित्ति है । 
खम्भव अलङः कार सह॒श्न संख्यः पे शत्त हाना सम्भव है । 
)“ `. ध्ये नामं केचिंहिह्‌ नः प्रथधत्यवज्ञां 
^ जानन्तिते किमपि तान्‌ भ्रति नष यत्नः ॥ ` 
` ‰& ^ र. इष्पस्स्यतेऽस्ति मम कोपि समानधर्मा ) 
५ कालो ह्ययं निरवधि विपुला च वुथ्वी।।| `: 
 कलिषरथ ध्यति हमे अवज्ञा कर, एवं कतिपय व्यक्ति कुं भी 
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प्रमाणेन सिध्कल स्कौककादकेः ऋ कला नन्त्यपस्व-वेपुल्ये 
भवतः ॥\१०७५१ 

` अथ तिल्य -तच्चाज्ञाल्वक्तकं परषय्यप्रस्द्धसेव॥ यथेह 


तरौ यक्षो निवसतीनि ॥ उका०-- | 


| 


\' कल्याणी वत गाथेधं लौकिकीं प्रतिभाति मे); 
राति जीवन्तमानन्दो नरं चषशततादपि। ` 

इहं लौकिको गायेत्यनिदिष्टवक्तक प्रयाहुपारम्पर््ं मुक्तं । १०८ 
मथ पूर्वोक्तंरनुप्रासाद्ं रे(तह्यातेरलङ्रंः संसृष्टिसंकरौ 





धारणा करं, उसमें दृष्टि देना ठोक नहींहै । कारण, मेरा समान 
धर्मा कोई मी व्यक्ति उत्पन्न होगा, कारण यह्‌ काल अवधिदरुग्यहै, 
भोर पुथिवी भौ विपुलाहे। 

यहां समान धमं विशिष्ट ग्यक्ति की उत्पत्ति, सम्भव नामक 
प्रमाण केद्वारा सिद्ध होने पर. उसका उपपफाढ्क अनन्त काल एवं 
विपुला पुथिवोहै। 

एेतिह्य अलङ्कार अज्ञात वक्ताको परम्परा से समागत विषय 
को एतिह्य कहते हँ जिस प्रकार कहु जाताहै, इस वृक्ष मे यक्ष 
निवास करतारहै | उदाह्रण- 

"कल्याणी वतत गाथेयं लौकिको प्रतिमात्ति मेत: ' ५ 

राति जोवन्तमनिन्दो नरं वदातादइपि । 9 

मद्धलमयो शह गाया लौकिकी प्रतीति होती है कि-जीवित 

मनुष्य को शतवष से आनन्द प्रदान करती आरहीहै। यहाँ लौकिकी 
गाथा--शब्दसे अनिर्दश वक्ता के द्वारा प्रदाह परम्पराका बोध 
होता है) 

संसृष्टि सङ्कर नाक अलद्धुार का वणन करतेहै। 





11 
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। भाम स्पातास्‌ ।। यया मणिस्वर्णादि-संयोगे चौर््वातिशयो 
|` परथगलङ्ारस्तथानुप्रासोपमादिसंयोगे संसृष्टिः सङ्धुःरश्च 


तषहक्‌ पृथमलङुारो नूर्सिहाकारवपुः । संसृष्टौ तिलतण्डल- 
न्यायेन सङ्करे तु क्नषीरनीरस्यायेनालङ्ारसंथोगः । तथाह्ि- 
सा स्पात्संस एिरेतेषां फथगेकतर या स्थितिः । 
पुर्वाक्तानामलङकाराणामेकम्मिन्‌ काव्ये मिथो निरपेक्षा 
स्थित्तिः संसृष्टिः ॥ यथा- ` 
कृष्णः पायादपायान्नः पुणन्द्‌-सदृशाननः। 
भक्तहूत्सरती्हस कंसवंशनिकदनः ॥ 
जत्र प।यादवायादिति यमकः कसवशेट्ण्नप्रसः । अनयो 
स 


अनुश्रायसे आरस्म कर ठेतिह्य प्य्यंन्त यावतीय अलद्धुारयं 
कै सम्मिलनसे संभृष्टि सङ्कर नामक अलद्कूःर होति है । जिस प्रकार 


मणि स्वर्णादि सयोग से चारतात्िक्ञाय निबन्धन पृथक अलङ्कुःर होता ` 


है, उसो प्रकार अनुप्रास उपमा प्रभति अलङ्कारो संयोग से संसृष्ट 
एवं सङ्कर नरसिहाकारवत्‌ पृथक्‌ अलद्धुःर होते है । संसृष्टि मे तिल 
तण्ड ल न्यायसे एवंसङरमेक्लीरनीरन्धायस अलङ्कार का संयोग 
होता है । सवुषटि का लक्नण- 

"सा स्पात्‌ संपुष्ठिरेतेषां पृथेकत्र या स्थित्तिः।, 
पृथक प्रथक्‌ अस्तित्व विद्यमानता मे षारस्परिक मिलन से संस॒ष्ट 
अलङ्कार होताहै) अर्थात्‌ पर्वाक्त अलङ्कारो का काव्य में 
पारस्परिक निरपेक्षा स्थिति होनेसे संसष्टि अलङ्कारहोता है) 
निर्दक्ञंन --“करष्णः पायादधाराघ्नः पूर्णः दु सवज्ञाननः। 

भक्तहुत्परसीहसः कस उ जनिस्‌दनः 

पूरणेन्दु सद्क्ञानन भक्तटूत्‌ सरसीहुस क सव्र निसृढन कृष्ण 

विनाशस हम सबका रना कर 
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संसृष्टिः । पणं ति भक्तेत्ति चोपभारू पकयोः, एवं संष्टचोश्च 
पसा बोध्या । यथा बवा- 
वृन्दावनद्रमतलेषु गवां ब्रजेषु वेलावसान-समयेष्‌ च मृग्यते 
यत्‌ । 
तद्वेणुवादनपरं शिखि पिच्छच्‌डः ब्रह्य स्मरामि कमलेक्षणम्‌. 
~ ` अश्चनीलं ॥ 
अत्र पूर्वादि तुल्यो गिता तुथ्यपादे तूपमानयोः ससृष्िः ।१०६ 
स्थित्िरद्धाङ्किभावेन तद्वदेकाश्चयेण चेत्‌ ।। 
सविग्धस्वेन न चंतेषां तदा स्थात्संकर स्त्रिधा । 


ऋ क १ १ रीरैरकीणणगीषं [ गी 


यहाँ "पायादपायात्‌" यमक है, एवं “कसं स्थल मे अनुप्रास 
है। उभय की संयुष्टि हई है, "पू्णे्दु सदृश्चाननः'' एवं "भक्त हतु 
परसी हस” स्थल में उषभा एवं रूपक है । उभयके मिलन से ससुष्ि 





अलङ्कार हुआ है । 


उदाहुरणान्तर-- “वृन्दावन दुमत्ेषु गदां व्रजेषु 
वेलावसान समयेष्‌ च मग्यते यत्‌ \ 
२-५-५१. ` तद्‌ षेणु वान पर शिखि पिच्छ चड़ - 
ब्रह्य स्मरामि कमलिक्षणमश्रन. लम्‌ ॥ 


नावन के तरतलमे, गोष्ठ मे एवं वेलादस.न समथ मे जिनं 
का अम्‌ सन्धान होताहै, कमलेक्षण मेधदयाम वेणुवादन परःचण 
शिखि पिच्छ चड़ उनन्रहयाकास्मरणकरताह। 
इस शयोक के पुर्वद्धं मे तुल्य योगित्ता श्रलद्धुार है, एव चतरं 
पादं मे उपमान अलङ्कार है, उमय के मिलन से संसृष्टि अलङ्कार 
हमा है । सङकर अलङ्कार कावर्णनकरतेहै- 
''स्थित्तिरङ्ाङ्जि भाषैन तदूषदेकाश्चयेण चेत्‌ । 
संदिग्धत्वेन तेषां तदास्पात्‌ सहःवर स्त्रिधा । ` 
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तत्रांगाद्धिमावेन स्थिति यंथा-- 

वदनमगाडक सुहशो वक्षसि नक्षत्रमालिकां वीक्ष्य । ;. 

उदितेऽपि पूष्णि कोकौ विशंकथासौ प्रवेपते रप्र: ॥ ` 

अत्र रूपकमद्धु श्रान्तिमानद्धी । यथा वा । अनरागदती 

सन्ध्येत्यादि । अत्र समासोक्ति विशेषोक्ते रद्धं । एकाश्रयणेन 


॥, स्थि तियं या- 


राजते रघुवय्यंस्य कीत्तिः कुन्देन्दु. सुन्दरी । मि 
अत्र व्यत्तरेकानुप्रास्यो रेकपदाश्रयणेन स्थितिः । "= 
यथा वा-नन्दः किमकरोद्‌ बरह्यन्भेय एव महोदयम्‌ 1 


यशोधा वा महाभागा पपौ यस्याः स्त्नं हरिः ॥ 





अङ्धाद्धिभाव से-एकाभ्यसे एवं सस्दिग्धरूप से अलङ्कारों 
कौ एकत्र स्थिति होने से तीन प्रकार सङ्कर अलङ्कार होते है। 
भङ्धाङद्धिः भाव से स्थिति का दष्ठान्त- 


“'वबन मृगाङः क चुश्शो वक्षसि नक्षत्र मालिकां वीक्ष्य । 
उदितेऽपि पुष्णि कोकी विश्वङ्‌ कयासौ प्रवेपते रावे: ॥" 
सु नयनो कफे वक्षस्थल सें नक्षत्र मालिका एवं वदन चद्धको 
देखकर सू्य्योदय होने पर भी कोकी रात्रिकी शङकासे कम्पित 
होने ली । 
, यहां रूपक अङ्कः है.एवं श्रान्तिमानू अङ्को है । जसे “अनुरागवती 
सध्या" यहां समासोक्ति विशेषोक्तिक्राअद्खहै। | 
एकाधय से स्थिति का दृष्ान्त- 


‹"राजते रघुवंशस्य कीत्तिः कुन्देन्दु सुन्दरी ।, 
रघुवय्य को कुन्देन्दु सुन्दरो कोत्ति !वराजितहै। यह व्यत्तिरेक 


अनुप्रास की स्थित्ति एकषदाश्रयसे हरहि 1, + ४ 





„ ० .अव्र रूपकमुपमा वेत्यनिष्ःयात्सन्देहः । 


(न [वाक "गणिके 


२२० | | 

धस्य नन्दस्य । स्तनं शब्दं वाक्यं पपौ पालितवानिति 
प्रथमोऽ्थंः । अच्रानुमानश्लेषयोरेकपादःश्चसरणन रिथ{तः। 
संदिग्धत्वेन स्थिति यथा-- 

मुखाठजं तव पश्यामो दशनश तिकेशरं ।! 

एकतर- 
युकत्यनुपलम्भात्‌ ! यथा वा । दोर्म्यां संयमित इत्यादि। (८०) 
अन्र विशेषोक्ति--विभावनयोः सन्देहेन संकरः । 
अनुक्‌लार्थान्तरन्यासयो स्तयो श्चकाक्षयणेन स्थित्या च 


~ ०4 नः न ४१ जे कामि 





अ > =--०१-त-+१ 





अन्योदाहरण-- “नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्वय एव महादयस्‌ । 
यक्षोधा वा महःमागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥ 


4: ^. 


~ ` -हिब्रह्मनु ! नन्द एवं महाभागा स्ल्ोदाने अत्युत्तम श्रयरकर 


अनुष्ठान क्या किया है--जिस से हरिने उनका स्तन पान क्या ¦ 
चस्य नन्दस्य, स्तनं शब्दं, वाक्यं, पपौ--पालिततदानिति प्रथमोऽथः। 
द्वितीय अथं-सुस्पष्टहै । यहाँ अनुमान श्टेष क एक पादाक्षय 
से स्थिति हई है । सन्दिग्ध रूप से स्थिति का उदाहरण- 
“"सुखाम्जं ततर पदपरामो दरनदा ति केशरम्‌ ॥ 


दकशशनय्य ति केशर युक्त तुम्हारे ददन कमलको देखत! 

यहाँ रूपक है, अथवा उपमा है - निद्चय न होने केकारण- 

सन्देह हआ है । कारण--एकतर निर्णय हेत्‌ युक्ति का अभ्रावहै। 

अन्योदाहरण-“"दोरस्या संमितः पयोधर भरेणापीड्तिः पाण्ज 
राविद्धोदशनेः क्षताधर पुटः भोणितेदनाहता । 
हृस्तेन।नमितःकषेऽधर सुध्षापानेन सम्मोहितः । 

काम्तः कामपि तुत्निमाप तदहो कामस्य वामागतिः।\" 

यहां विशेषोक्ति बिभावना कासन्देहरहैतु घडकरहूभारहै। 

अनुकल एवं अयन्तिर न्यास अलङ्कार को एकाभवर में स्थिति हैत्‌ 


५ 
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सः । एकतरयुक्तेरुपलम्भे तु न सन्देह--संकरः । यथा- 
तवेदं भीकरग्राहि मुकुन्द करपडकजं । 
अत्र करस्येव श्रीकरग्रहः सं भवेदित्यपमायाः साधिका 
युक्ति बाधिका तु रूपकस्य । यथा वा-त्वां विद्र-स्करं 
सज्ञा समालिङ्कति सर्वदा ॥ 
अत्रालिङ्धन मुपमाया बाधकं । सत्याः पत्तितुल्ये 
तस्यासम्भवात्‌ ॥११०॥। ¦ 


अथेषामलङ काराणां केचन दोषाः सन्ति, ते त्‌ कतेषु 
दोषेष्वन्तभं वन्त्यतः पृथङ न लक्ष्यन्ते । तथाहि वेफत्यमप्रसिद्धी 
रीत्ययोग्यत्ता चनुप्रासस्य दोषदः । 


जन्यत ना 








सङकर अलङ्कार हुभादहे। 

एकतर युक्ति उपलब्ध होने से सन्देह खडकर नहीं होगा । 
उदाहुरण-- “तदेवं भोकरप्राहि मृकुन्द करपडः कजम्‌ ॥ 

मुकुन्द कर पड कज तुम्हारे भीक्रब्राहि है। यहाँकरकाही 
शोररग्रह होना सम्मद है । इस प्रकार उपमासाधिका य॒क्ति रूपक 
का बाधिका है । अपरोदाहूरणम्‌ - 

"त्वां विदद्‌ भास्कर संज्ञा समालिङ्घति संदा ॥ 

` विदद्‌ भास्कर रूप तुमको संज्ञा सव॑दा आलिङ्कुन करतीं है 

यहा आलङ्धन उपमा का बाधकहै। 

अनन्तर अलङ्कारो कै दोष समूह का वर्णंनंकरतैरह, 
भलड.कारां के कतिपय दोष हैँ । दोष समूह उन सब दोषों मेहो | 
अन्तर्भाव होगे अतः पृथक्‌ लक्षण नही करते है । वेकल्य मप्रसिद्धिरिति 
अयोग्यता अनुप्रास अलडः कार का दोष है । वह अपुष्टाथेत्व प्रसिद्धिः ' 








क| = िणणिणििणिणिणणगणणणण ४ # ५. 


३२२ | काव्यकोौस्तुभः 
( स चापुष्टाथत्व प्रसिद्धविरोधः प्रतिक्लाक्षरत्व चक्रमःत्‌। 
कृमेणोदा ० -- सुन्दरो नन्दपृत्रोऽसो कस त्वद्‌वंशनाशनः॥ 
अत्रानुप्रासो वाच्यापोषकत्वाह्िफलः।) 
वृन्दारकाणां सन्दोहः कुन्देन्दु-प्रतिमो दभन ^! 
अचत्र सर्वषां देवानां शोक्ल्यसप्रस्द्धिम्‌ ॥ 
शिखण्डिताण्डवे भामा कामक1ष्डविखःण्डता।। 
अत्र शङ्धारे गौडो रीत्तिरयुक्ता । यमकस्य चरिपाां स्थित्िर 
प्रयुक्ता ।। 
सारसं तत्न पश्यन्तो सारसं नवयौवना । 
प्रेयसि श्रीह्रौ सुश्च: सारसं प्रत्यपद्यत ।। 


यथा- 


विरोध, एवं प्रतिक्लाक्षरत्व क्रमहादोषहै । उदाहुरण- 
"सुन्दर नन्द पुत्रोऽसो कस त्वद्‌ वंह्ञलाह्नः)) 
है कस ! वहु सुन्दर नन्दनन्दन तुम्हारे वलहम्ताहै ! {हापर 
अनुप्रास वाच्य का पोषक नहोनेके कारण--दिस्लहै) 
“वन्दारकाणां सन्दोह कुन्देन्दु प्रतिम बभो'दृःदरक समूट 





अप्रसिद्धहे। 
““श्िखण्डिताण्डवे भामा काम क!ष्ड {र्खप्डित्‌ः।। 
कोपना नायिका मयुर नृत्यमें कामुको रीत्िसे विखण्डता 
हई \ यहां श्यृद्धार रस मेगोड़ी रोतिकाप्रयःग अयुक्तं । त्रिपदा 
मरे थमक की स्थिति भो अप्रयक्ताहै । उदाहुर्ण-- | 
\ = सारसं तत्र पश्यन्ती सारसं नव यौवना 
प्रेयसो शोह्रां सुश्च: सारसं प्रत्यपद्यत 
१. ` बहु नव यौवनाः भाव पुणंरूपसे कमलको देखतो रहती ) 
प्रियं श्रीहरि मे सुश्चने राजहंस का बोध किया। | 








कुन्द एवं इन्दु के तुल्य हुपेथे। यहाँ समस्त देवताओं 1 शुक्लत्वं 





न्यकौस्त॒भः [ ३२३ . 
उपमायामसाद्श्यासम्भवावनुचिताथेता ।! क्रमेणोदा ०- 
हंसः करोव निर्भाति विधुवत्पाण्डुरं वच 
अत्र मरालगजयोः सादृश्यं नास्ति, वचसि शोक्त्यमस्म्भवि। 
उपमानस्य जातिप्रमाणगते न्यनत्वाधिवये च तथा । 
क्रमेणोदा ०-- विश्रोऽयं रपेवटीप्रो दधिचिन्दुनिभो विधुः । 
अत्र जाव्या प्रमाणेन च भ्यनता । दीर्घायु द्रौ णिवत्काको ` 
वेणीयं यमुनोपमा । अत्र जात्या प्रमाणेन चारधिवयम्‌ ।००। 
` नवप्रभः संप्रति काव्यकोर्तुभः 
| प्रभाति विद्य कविभूषणेन यः। 
. ` , आलोकत स्तस्य जनः सुबुद्धिभिः 
`  षरीक्ष्यतामेष नु काव्यपरषः ॥! 
विद्याभरषणगदितं गहितस्त्रं काव्यकोस्तुभं विश्च । 





र 








भी 





आम भ ५ यणो ज 


उपमा में साह्य एवं असम्भव--हैतु अनुरिताथाहि ) उदाहरण 


करमर -- "हुंसः करीव निर्भाति दिद्युचत्‌ पाण्डुरं वचः ।। 


हंस करी के समान प्रतिभातहोताहै। च्घुके समःन वाणी 


 शृश्रहै | हां मराल एवं गज में साहृश्यहैही नहीं । कणी से 
शुक्लता भो असम्भवहे। 


उपमान क्ा जाति प्रमाण होने एवं न्य॒नता आधिक्यहोनेसै 
दोषहोताहै। क्रमज्ञः उदाहुरण-- 
““विप्रोऽपं सपेवद्‌ दीप्रोदधिचिन्दुनिमो विधुः ॥\ 
यह्‌ ब्राह्मण सप के तुल्य दाप्िश्ञालह । दः्ध्विन्दु के समान 


। चन्द्रै । यहाँ जात्ति एवं प्रमाणक दरान्यनदाहै। 


““दोघयि द्रीणिवत्‌ काको देणीयं यमुरोपला | 
रणौ कै समान यह काक दीर्घायु है । यह वेणी यम॒नाके 


| तुल्यहै। यहां जाति एवं प्रमां के दारा आधिक्यहे। 








२४ ] 7 काव्यकोस्तुभः 
तिष्ठति यदि कमनीय नमनीयोऽसौ न कि सदसि \,९॥ 
इ।त कान्यकोौस्तुभे शब्दार्थलिङकारनिणयो 


नवमी प्रभावा. -. 1 प. 
। त ५ स 
` सतिदरण ग्रन्थोपसंहारकरतेहि-- ` `^ 


नवप्रम सम्प्रतिकाव्य कौस्तुभः. 
त प्रभाति विद्यं क चिमूषणनेयः 
` ` आलोकत स्तस्य ल्नेःसु बुद्धिभिः 
| परीक्ष्यतामेष चु कान्यपृरुषः | 
श्री बलदेव विद्यामूषण रचित जो नव प्रभ नवीन क्रान्ति विष्ट 
अर्थात नवम परिच्छेद विज्ञिष्ट कव्य करतुम ग्रन्थ प्रकाशित हुआ 
है, इस का अवलोकन सुबुद्धिमान्‌ जनगण दरे, एवं काव्यादि लक्षणो 
को परीक्षा करे। 
चिद्या मुषण गदितं गदितन्तरं काम्य कोस्तुभें वश्नत्‌ । 
तिष्ुति यदि कमनीयो नमनीयोऽसौ न कि सदसि 1) 
विद्या भुषण द्वारा कीत्तित काव्यानुक्ञासन रूप काव्य करतुम 
को अभ्यात्त करने से सभा मे स्पृहणीय इस प्रकार कुठ अवशेष नहीं 
रहिगा जा नत नहीं होगा अर्थात्‌ अः यत्त मे नहीं अयेगा। 
इति काव्य कौस्तुभे शब्दार्थालङ कार निणंयो रवमोी प्रभा।' 


# .: 4 [0 
४ ^ दतर पुन 
९. ४ 





(संवत्‌ १८१२ का माह सुदि १ दिने शनिवासरे एषा पुस्तका सवाई 


जयपुर मध्ये लिपीकङ़ता ) 
शास्त्रिणा हरिरासेन बृन्धारथ्य निवासिना 
व्याद्यातं सप्रयत्नेन लोक.नां बोधहेत्वे।= : . ` 


नेत्र वेद नभः पक्षे कात्तिक रविवासरे . † 


गान्धविका प्रसादेन ग्रन्थोऽयं पृणतां गतः ॥ 





क 








